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सरिकः 
( १ ) प्राथयिक निवेदन | 


हषेका विषय दै कि आजकलके विदरानोका हृद्य करमशः घानिक विषयमे उदार 
विचाराकाहोताजा रहाहै। भिन्नर मत वले विद्वानेकि द्वारा भिन्न २ मतक्ी 
पुस्तक का सम्पादन उसका शुभ परिणाम है। यद्यपि भाचीन कालक्रे भारतीय 
विद्वान्‌ भी भिन्न २ मतके भन्योका श्रध्ययन करते ये तथापि उनका दघ्थययन प्रायः 
उन भ्रन्थाका खण्डनमण्डन कलने उदेश्यसे दी होता था, जैसा कि स्वामी शद्धराचार्थ, 
जेन न्यायके उद्धारक श्री अरकलङ्कदेव ्रादिक प्रन्योको देखनेसे पता चलता है। टकी 
वात हे किं श्राजक्रलके वहुतते विद्वानोका यद मतो गयाहेकिगप्रत्येक धर्मं अधिक 
परिमाणमें सत्य वियमःन दै। पथिमीय विद्वानके विचार इस विषयमे बहुत ही 
प्रशंसनीय हँ । हमारे बहुतसे प्रन्थोको श्रौर वौद्ध साहित्यके श्रधिकांश ग्रन्थोो 
संसारके प्रकाश लानेका श्रेय उन्दींको प्राप्न है) प्रस्तुते प्रन्य श्रौर उसके कता 
चाये घमकीतिं श्रौर धर्मोत्तरे विषयमे भी हमको सरव प्रथय उन्दीसे विदित 
हरा था । यद्यपि आचाय घमंकोति ओर न्यायविन्दुका नाम सवदशनसंग्रह इत्यादि 
दिनदृन्थो श्रौर प्रमेयकमलमातग्ड दि जेन प्रन्धो तै वियमान होनेके कारण 
भारतीय विदरा्नोको परिलेसे ही विदित था, किन्तु शनुसन्धानप्रियताके श्रभावके 
कारण उनका जानना न जानना एक सा ही था। दमको पत्ते पहल शराचा्य घर्मो 
त्तर" का नाम वतलानेवाला पश्िमीय विद्वान्‌ ( १. ११९३811९ ) 
नामका एक रूसी विद्वान्‌ था । यद्‌ विद्वान्‌ सन्‌ १८४० से १८५ 
तक ) पेकिनमें रहा। यह चीनी श्रौर तिन्वी दोनो भाषाक श्च 
इन भाषाश्रोके ज्ञानसे वहुतसे बौद्ध प्रन्थोक। पता लगाया । 

इन्दाने श्रपने सवस पिते ग्रन्थ वुधिज्म, इरस्‌ उाग्मस, हिस्टरी पेण्ड लिटरेचर 
( 20५11810, 1४8 12001783, [0150011 & 1161876 ) में घर्मोत्तिरके 
विषयमे बहुत कु वतला दिया है । 


न्यायविन्दुको सवं प्रथम परो. पीटसन सादिवने १८८९ में निकाला था । 
यह संस्करण उन्होने उक्त भरन्थकौ दो दस्तलिखित अतिथे ( 118४७०४७ ) 
की सहायतासे सम्पादन किया था, जिनमें से एक उनको काम्वेके शान्तिनाथके जेन 
मन्दिरमे ता्पत्र प्र लिखी हुई मिली थी । (पीटसंन साहबने इस प्रतिका नाम (^) 
ओर हमने (क) रखा है । ) श्रौर दूसरी रायल एशियाटिक सोसायटी की वम्बई 
शाखाके भाऊ दाजीके हस्तललिखित भ्रन्थाके सं्रहमे भगवान्‌ दास केवलदास की 
सुचनाश्र्िसे मिली थी । ( पीरसंन साहवने इतका नाम (3) श्रौर हमने (त) 


डब्ल्यू वेसिलज्यू 
° तक्‌ { दस वषं 
छा पण्डित्‌ था । इसने 








२ भूमिका । 
रखा है । ) क. श्नौर ख. दोनो पुस्तकोमिं घर्मोत्तराचायं ङी न्यायबिन्दु टीका थी, किन्तु 
धमंकीतिं का मूल प्रन्थ केवल ख. मेदी था। 

हमने पाठके परिवर्तन क. शौर ख. से चिहित किये हैँ । छपी ्ुस्तकको हमने 
पनी टिप्पणीमे मुद्रित पुस्तक दी लिला है श्चौर हमारी सम्मतिमं जदा सुद्रित 
पुस्तक का पाठ बदलने योग्य था उसको भी हमने टिप्पणीमे दिखला दिया दै । ययपि 
हमने पौटसंन सादिवकी सभी अरशुद्धियोको बतलाया दे तथापि हमारे प्रन्थमें भौ प्रूफ 
सम्बन्धी बहुतसी च्रशुद्धियां भ्रनुभव दीनताके कारण रह गई होगी । आशा है 
विद्रनन सुफको इसके लिए क्षमा करते इए उनको खुधार कर पदृगे । 


( २ ) बौद्धभ्यायके इतिहास पर एक दष्ट । 


यद्यपि दर्शनशाद्के श्रारंभिक कालमें भी बरहुतते शाल्नाथं हा करते ये तथापि 
उस समय न्यायकी श्नोर किसीका विश्चेष लद्य न धा। बुद्धके निवाणकरे समयकी 
एस्तकोमे भी इसका कच्छ विवरण नदीं दै । गौतमा न्यायसूत्र उप्त समय तक वन 
चुका था । किन्तु बौद्ध शरोर जेन दाशेनिकका ध्यान श्रभी तक उधर भ्राकर्षित नदी 
ह्र था) यथपि सत्तपिटक्के दिग्वनिकायफ़े भाग वब्रह्मजाल कत्त, मल्फिमनिकायके 
भाग श्रनुमान उत्त शरोर खुद्कनिकायके भाग उदान तथा विनयपिरटकके परिवार्‌ 
रोर प।तिमोक्ख तथा श्रमिधम्मपिटकक्रे कथावल्धुप्रकरण च्रादिं म्रन्थोमें न्यायके ऊुक्छ 
शब्द तथा निर्भय करनेके ङं नियम मिलते दँ किन्तु हमारी सम्मतिमें उनपर्‌ भी 
गौतमक्के न्यायसू की छाप पूर्ण रूपते लगी हदं है । क्योक्ति उनमें उपनयः तथा 
निग्रह" का भी उच्छं वर्णन क्रिया गया है । नीति ( थवा न्याय ) शब्दका उल्लेख 
पालौके केवल एक श्रन्थ मलिन्दपन्दोमे ( जो कि भिष्ठुसत्र भी कटलाता हे ) मिलता ` 
हे । इससे भलीश्रकार पता चल सकता है क्ति उत समये बौद्ध श्रावार्येनि इस विषय 
पर कितना प्रकाश उाला दे । 
$स्वी सने श्ारम्भवे भारत पर कुशान, तुरुष्क अथवा सीथियनं लोगोके 
श्माक्रमण हए । उनके एक सरदारका नाम कनिष्क था । उतने काश्मीर, पल्टव द्रौर 
देलीको विजय किया । उसके विषयमे कदा जाता है कि उसीने ईस्वी सन्‌ ७८ मे 
एक सम्वत्‌ की नीव डाली । उपने बौद्ध धर्मं स्वौकार कर लिया श्रौर वोद्धाका एक 
नया सम्ध्दाय मदायानको स्थापित क्रिया । तवसे पाली त्रिपिटकमे वणितं प्राचीन 
सम्भ्रद्‌।य हीनयान कदा जाने लगा । सद्ायान करमशः नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, 
जापान श्रौर कोरिया आदिमे फैल गया श्नौर दीनयान सिदल श्रौर वर्स बर्मा शरोर 
श्याम श्ादिमरं फल गया । भारतम दोनो दी सम्प्रदाय चलते रहे । 


कनिष्काके संरक्षण तथा पारव ( या पणे ) शरोर वुमिनत्रके निरीक्षणमे ५०० बौद्ध 
भिश््ोकी एक ध्रदत्सभा जालन्धरमें इई । इसमे पाली सुत्त, विजय तथा श्भिधम्म 
इन त्रिपिटकौकी टीका स्वप क्रमशः सूघ्र॒ उपदेश, विनय विभाषा श्रौर अभिधमं 
विभाषा वनाये गये । मदायान सम्प्रदायके सादित्यमें सबसे साचीन यदी प्रन्थ हे । 





भूमिका । ३ 

ययपि कनिष्कसे पिले भी संस्कृतमे कु वौद्ध भन्थोकी रचना दौ चकी थी 

( उदाहरणके लिये अभिधमं विभाषा अथवा असिघमं महाविभाषा शार जिसकी 

रचना कनिष्ककी सभाम की गर थी, कात्यायनी पुत्नके श्रसिधर्मज्ञान परस्थानशाघ्च 

( यह पाली श्रसिधम्पर पिटकक्री टीका दै चौर बुद्के निर्वाणक्रे २०० वर्षं॑पश्चात्‌ तथा 

कनिष्कसे १०० घषं पटिले बनाया गया था ) के ऊपर टीका है ) तथापि संस्कृतको 

वौद्धसादित्यकी भाषा बनानेका श्रेय उसीको भप्त है। उसके समयसे लगाकर श्रसंल्य 

संस्कृत वौदप्रन्थोकी रचना हरे है, जिनपतंसे नवधमं संज्ञक नौ भन्थ मदायान सम्भ्रदायके 
विशोष रूपसे पूज्य हँ । 

नव घमं ये है-- | 


(१) शर्ट साह्चिका प्रज्ञापारमिता, (२) गंडव्यूह, (३) दशभूमीश्वर, (४) समा- 
धिराज, (५) लंकाचतार, (६) सद्वम॑पुण्डरीक, (७) तथागतगुद्यक, (८) ललितविस्तर 
रोर (*) खवणगप्रभास । इनमें नेक स्थत्तो पर न्यायका भी उल्लेख किया गया ह । 

बुद्धने श्पना उपदेश पाली श्रथवा मागधी भाषत दिया था। उसके पत्‌ 
उसकी शिक्षाय बौद्ध भि्ुश्रा की तीन समाश्रमं एकत्रित की गहं । ये समाये राजग, 
वेशाली रौर पाटलिपुत्रमं कमसे राजा श्रनातशत्रु, कालाशोक श्रौर श्रशोकके संरक्षणे 
हई यी । पहिली सभा ईैसचे ४९० वषे, कृसरी ३९० वषं तथा तीसरी २५५ वर्ष पूर्व हुई 
थी । ( पदिली सभा बुद्धे निवांणके संवतर्म, दूसरी उसके १०० वर्षं पात्‌ श्रौर तीसरी 
श्रशोककरे शासनकालके १७बे वधम हद थी । अशोक ईसासे २७२ वष पूर सिहासन- 
परं वेडा था ) । जो भि्ु प्रथम समामे एकत्रित हए ये वह (१) येरा कहे जाने लगे । 
्ैशालीकी हितीय सभाके निणेयसे दस सदख भिश्च येरवादक कु नियतो का उत्लंघन 
करनेके कारण थेरा संघसे प्रथक्‌ कर दिये गये । ये निकले हुए धर्भगुश (२) महा- 
साधिका कटलाये । मूल बौद्ध धमे से पथक्‌ होने वाला पदिला सश्प्रदाय यही धा । 
उन्होने येरावादमे छ नियम घटये तथा कच्छं वदा दिपे । इसके पश्चात्‌ बुद्धे 
निर्वाणके २०० वर्षोके भीतर मूलधमंसे प्रथक्‌ (11916681) सोलह श्रौर सम्प्रदाय 
चले, उनके नाम ये ह (३) गोकुलिका, (४) एकव्योहारिक, (५) पण्णति, (६) बाहु- 
लिक (७) चेतिय, (८) सन्वत्थि, (९) घम्पेगुत्तिक, (१०) करुसपीय, (११) संकतिक, 
(१२) सुत्त, (१३) दिमवत, (१४) राजगिरीय, (१५) सिद्धस्थिक, (१६) पुञ्वसेलिय, 
(१७) श्मपरसेलिय, (१८) वजिरियि । 

तीसरी सभाके पश्वात्‌ लगभग ईसाके २५५ वर्षं पूर्वं अशोके पुत्र महिन्दने 
त्रिपिटकं की शिक्षाका सिहलमेँ प्रवार किया। जङ्खौ कै पुरोदितंने इस्फो कण्ठ 
रव २ कर चलायेरखा। मदावंश अध्याय्‌ ३३ के श्यनुसार प्रथम ये राजा वत्तगा- 
मणिके समयमे लिखे गये, जिसने ईसासे १०४ वर्षं से ७६ वर्षं पूर्व तक सिहलका 
राज्य किया था । त्रिपिटकके ्रतिरिक्त श्नन्य भी वहृतसे न्थ पाली मँ लिखे गये ये 
जिससे पाली साहित्य बहुत विस्तीणे हो गगरा । 
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कुच समय के पश्चात्‌ उपरोक्त १९ सम्प्रदा्येमें से कुच लोप हो गये तथा ङ 
नये उत्पन्न दो गये। इसके प्रिणामस्वरूप कनिष्कके समयमे चार सुदार्योमें 
निम्नलिखित १८ सम्प्रदाय ये-- 


१. श्रायंसर्वास्तिवाद्‌ 
(१) मूल सवीस्तिवाद 
(२) काश्यपीय 
(३) मदीशासक 
(४) घमंगुप्तीय 
(५) बह्श्चुतीय 
(£) तामरथारीय 
(७) विभज्यवादिन्‌ 

२. श्रायंसम्मतीय 
(८) ऊरुकुल्लक 
(९) स्रावन्तिक 

(१०) वात्सीपुत्रीय 


ये सव वेभाषिक दशेनके 
सिद्धान्त वाल्ञे हैँ । 


२. श्रायंमहासांधिक 
(११) पूवं शेल | 
(१२) रपर शेल | 
(१३) देमवत 
(१४) लोकोत्तरवादिन्‌ | ये दाशेनिक वि वारोमें सौत्रान्तिक 
(१५) प्रक्ञिप्तवादिन्‌ | सम्प्रदायके दे । 

४. श्ायस्यविर | 

(१६) महाविदार । 

(१७) जेतवनीय, श्रौर 

(१८) श्रभयगिरिवासिन्‌ | 

उपरोक्त सव सम्म्दप्य हीनयाने दै, यथपि पौञरेसेये महायाने भी भिल 
गये ये । इनके दाशंनिक विच।र क्रमसे वैभाषिक श्रौर सौत्रान्तिक मत के दें। 
कनिष्कके स्थापित करिए हए मशयानने माध्यमिक रौर योगाचार नामे दो श्रौर 
दानिक सम्प्रदा्ोकी नीव रखी । श्व वौद्धौमे चार दार्शनिक सम्प्रदाय हो गये~- 

(१) वैमाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) माध्यमिक शरोर (४) योगाचारं । 
तरेनाषिक सव स्तिवाद सम्प्रदायका हं पे का नाम दै, जो श्रपने नामके च्रनुसार 

संसारी आन्तरिक रौर बाह्य वास्तविकताको स्वीकार कता ३। वेभाषिक कटता है 

कि हमारा कान श्र जेय ( उस ज्ञानके विषय ) दोना दी वास्तविक ह । इस सम्प्रदाय 
का यख्य भरन्ध अभिधर्मजञान प्रस्थान शान अरथा केवल ज्ञान भस्यःन शजञ दरे, जो 


~ ए " ~ ~ या, 





"र कि "यिशर 
# 
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बुद्धे २०० वधे पवात्‌ बना था। इसका दूसरा भ्न्थ श्रमिधमं मदाविभाषा शार 
श्रथवा केवल विभाषा टै, जो सन्‌ ७८ ईस्वीके लगभग कनिष्कक्को सभाम बनाया गया 
था । इस सम्प्रदायका नाम वेभाषिक इसी विमाषाते श्नाया हे । व्यौकि विभाषाका चरथं 
टीकादै। एला रतीत दोतादे कि दुद्धकी -शिकषा््रोपर निर्भर करनेकषी श्रपेक्षा 
टीकार्चोपर ही निभेर करनेके कारण यह सम्प्रदाय वैभाषिक कहलाता ह । संवभद्रका 
न्यायानुसार शाल श्रथवा कोशकारक शान, ( जो ४८९ ईस्वीके लगभग वना था ) 
इस सम्प्रदायका वड़ा विदत्तापूण भ्रन्थ है । 

सौत्रान्तिक ज्ञान शौर बाह्य विषर्योकी सत्ताको भ्रनुमानके द्वारा स्वीकार करता ३ । 
सौत्रान्तिक शब्द सूत्रान्तसे निकाला गया है, जिसका श्रथं सूत्रका चन्त ह। सम्भवतः 
टीकाश्चोकी पेक्षा बुद्धकी शिक्षा परदही निभेर करनेके कारण यह सम्प्रदाय 
सौत्रान्तिक कहलाता है । वह मूल जिसके ्राधार पर सौत्रान्तिक दर्शन बना हे आर्य , 
स्थविर ( श्रथवा पालीके अनुसार येरार्रो ) चौर मदासां धिको के सम्भ्रदायसे सम्बन्ध 
रखता हे । यद कटा जाता है कि इस सम्प्रदायके दार्शनिक सिद्धान्तो एक धर्मोत्तरं 
या उत्तरधर्म नामके श्ाचायने कनिष्कके समयमे सन्‌ ७८ १० के लगभग कारमीरमे 
वाया था । परन्तु चीनी यात्री हुएनत्सांग ( जो भारतमें ७ वीं शताब्दीके श्रम्भते 
श्राया था) के श्नुसार इस सम्प्रदायका संस्थापक तक्शिलाका परसिद्ध श्रध्यापक 
कुमारलन्ध था, जिसने इस विषय पर्‌ बहुतसे मूल्य म्रन्थ लिखे थे । कुमारलब्ध, 
नागान, यदेव ओर श्रश्वषोषके समकालीन ये, श्रतएव उनके सन्‌ २०० ६० के 
लगभग दोनेका अवमान करिया जाता हे । दूसरे अत्यन्त असिद्ध श्रध्यापक श्रीलब्ध ये. 
निन्टेनि सौत्रान्तिक सम्प्रदाये विभाषाशाच्न को लिखा था । इएन्त्ंगने श्येोष्या्े 
संथारामके वह खंडहर देखे थे जिनमें श्रीलब्धे रहते ये । 


योगाचारका सिद्धान्त दै कि वाह्य पदार्थं तो वास्तविक नीं है किन्तु हमारे 
्ञानकी वास्तविकता निषेध नहीं किया जा सकता । योगाचार शब्द योग श्रौर 
श्राचार दो शब्दा से वना है। थोग करने को योगाचार कहते हैः । भूमिर्यो ( बौद 
ूर्णताकी १७ ्रेणिर्यो ) की प्राप्तिका असाधारण कारण केवल योगको ही कहनेके 
कारणसे यदह .योगाचार कहलाता टै । योगाचारमेँ प्रतिपादित किया श्रा स्य 
विद्धान्त श्रालय विज्ञान हे । यह चेतनाटक ( (01808 ) श्मवस्थाश्रो का मूल 
है श्नौर हमारे तमा" के समान हे । इस सम्प्रदायके संस्थापकरका कुच भी पता नहीं 


` चलता । परन्ठु तिन्वत ओर चौनकी पुस्तकोमें लंकावतार सूत्र, महासमय सूत्र, 


वोधिसत्वचर्यानिदेश शरोर सप्तदश भूमिशाघ् को इस संप्रदायङ्के पाचीन तथा भामाणिक 
्रन्थ मानते है । मेत्रेयनाथ चनौर श्ा्यं च्रसङ्ग इसके आरभिक श्ध्यापक ये । 
एेा प्रतीत शेता हे किं योगाचार की स्थापना लगभग सन्‌ २० ° ० मेँ हुई थी, जब 
कि लंकावतार सूत्र रादि वनाये गये ये। 
माध्यभिकोका सिद्धान्त दे कि हमारा विज्ञान श्नौर उनके विषयीभूत . वाह्यपदार्थ 
रत्या भू० | । 
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न तो पूर्णं ङ्पसे वारतविक शौर न पूणं॑रूपसे काल्पनिक ही दै । माघ्यभिक शब्द 
मध्यमे बनता हे । मध्यम बीच को कहते दै । दोनो अन्तके सिद्धान्तोको छोडनेके 
कारणसे यह माध्यमिक कहलाता हे 1 अर्थात्‌ यह न तो स्ाँस्तित्ववादी दी हे श्रौरन 
सवके अरस्तित्वका निषेध हौ करता दे । किन्तु इसने एक बीचका मागं चुनकर निश्वय 
किया जो कि संसारकी एक वैकल्पिक सत्ता ( (10101108) € 18६67166 ) थी । 
यह कदा जाता ह इसके संस्थापक नागाजैन २५०-२२० ईस्वी तक इए देँ । चिन्त 
वास्तवने इसके सिद्धान्त उससे प्राचीन श्रन्थ भज्ञापारमितातं मिलते देँ । नागाजेनकी 
माध्यमिक कारिका, बुद्धपालितकी मूल माघध्यमठत्ति, ्मायेदेवका रस्तवल, भव्यकी 
मध्यमहदयकारिका, कृष्णका मध्यम प्रतीस्यससुत्पाद, चन्द्रकीर्तिकी माध्यमिक त्रत्ति 
रोर जयानन्दकी माध्यमिकावतार टीका माध्यमिक सम्प्रदायके सुय प्रन्थदहें। 
नागा्खनकी एक मूल माध्यमिक वत्ति श्रङुतोभयका तिञ्वी भाषां अवाद्‌ मिलता हे, 
जिते अन्तं माध्यमिक दर्शनके इन श्राठ प्रचारक ( ]?0प०१678 ) के नाम 
दिये हए दै--१अ्ाय नागाजेन, रस्थविर द्धपालित, र्चन्द्रकीति, ४देवशमाँ, ५गुणश्नी, 
्गुणमति, ७स्थिरमति श्रौर ८भन्य ( या भावविवेक , । 


उपरक्त चारो दाशेनिक सम्प्रदर्योके साथ दी बौद्ध जनता में न्यायके अभ्ययनका 
मी विकाश होने लगा । अरव चारो ही सम्प्रदायकि नेता पने सिद्धान्तके मण्डन श्रौर 
दूसररोके सिद्धाः तके खण्डन के लिये न्यायको उपयोगी समफ़ने लगे जेसा कि माध्यमिक 
सम्प्रदाये नागार्ख॑न श्रौर श्रायदेव तथा योगाचार सम्परदायके मेत्ेय, असंग श्नौर 
वन्धुक लेखे स्पष्ट & । श्वपने पक्षके मण्डन श्चौर परपक्षका खण्डन करनेके 
लिये उपयोगकी हु युक्तियनि दक्षपादके भाचीन न्यायका प्रचार श्रौर वौदधोमे वहुतसे 
नैयायिको उत्पन्न कर दिया । 


बौद्धो न्याये छपर विस्तारसे प्रथम विचार करने वाला माध्यमिक सम्प्रदायका 
वतक दायं नागान था । यह महाकौशल देशके विदभ नगरप आन्ध्र राजा सदाह 
त्था सातवादनके समयं उपन्न हुश्रा था । इसने कृष्णा नदीकरे तटपर श्रीपवेतकी 
गुफा् बहुत-सा समय ध्यान करनेमे व्यतीत कियाथा। ये शशरहः के शिष्यये। 
कहा जाता कि इन्दौने एक वदे शक्तिशालं। राजा भोजदैवको बौद्ध ` बनाया था । 
बौद्धभन्धेकि श्रलुसार ये बुद्धके निर्वाणके ४०० वषं पश्चात्‌ श्रथवा ईसि २२ वर्ष 
पूरव हृए ये । किन्तु म. म. डाक्टर सतीशचन्द्र वियाभूप्रणकी सभ्मतिमे इनका समय ` 
कुत्र पीके हे । इन्दने श्रपनी माध्यमिक कारिका ्राचीनन्यायके परिभाषिक शब्द्‌ 
पुन, सिद्धसाधन, साध्यसम श्रौर परिहारका रयोग श्रौर शअक्षपाद्के सिद्धान्त 
प्रमाणक दीपकक़े समान स्वपरपरकाशकत्वका निराकरण क्रिया है । इन्टोने श्रपने भ्रन्थ 
वि्रहव्यावतनी कारिकाम भी अक्षपाद्के सिद्धान्तकी समालोचना की धी । प्रमाण 
विरेतन या प्रमाणविध्वंसन श्रौर उपायकोशस्यहदयशाछ्न इनके न्याय पर स्वतन्त्र 
मन्थ ह । किन्तु इनपर प्राचीन न्यायक्रा पूरा प्रभाव पडा हुश्रा है । क्योकि इनमें 
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इन्ठनि नेयायिको के १६ पदाथे साने देँ । काय॑हेतु, स्वभावदेतु श्नौर अनुपलब्धि देतुका 
चणन भी इन्टने किया हे । 

यद्व ( तगमग ३२० ई ) मेत्रेय ( तगभगं ४०० ई ) श्रयं श्मसषग 
( लगभग ४०५-४७० ई० तक ) श्रौर्‌ वसुबन्धु ( लगभग ४१० से ४९० तक ) ने 
भी बोद्धन्यायपर स्वतन्त्र भ्रन्थ लिखे हैँ । किन्तु इनके ग्रन्थो पर भी राचीन न्यायका 
पूरा प्रभाव देखनेमें आता है । ये प्रन्थकार वौद्धन्यायकी श्रादिम श्रवस्थके ये । 
। सारांश यट दै कि इसासे पूवं छठी शताब्दी वौद्ध घर्म स्थापनासे लेकर 
साकी चौथी शताब्दं इसका चार दार्शनिक संप्रदायौमे विकाश होने तक्र वौदन्यायङ़े 
ऊपर कोई भी कमबद्ध ्रन्थ नदीं था । केवल दार्शनिक श्रौर धारषिक ग्रन्थोमें न्यायका 
यतस्ततः श्राभाख देखने श्राता था । नागाजुनने लगभग २०० ९० मँ न्यायपर 
एक स्वतन्त्रं म्रन्थ लिखा । किन्तु चह केवल भराचीन न्याये सिद्धान्तोङी आलोचना 
मात्र थी । ३० ४०० से ५०० तक्र मेत्रेय, श्रसंग श्रौर वसुबन्धुने भी न्यायको चलाया 
किन्तु उनका लेख केवल आकस्मिक था । क्योकि वह योगावार श्रौर वैभाषिकके 
सिद्धान्तंसि मिला हुश्रा था । हुएन्त्सांगके वतलाये इए वडबन्धुकृत तीनो भन्थ अनु- 
पलब्ध हे । अतएव उनके विषयमे ङु भी नदी कहा जा सकता । ४५० ९० से चह 
समय राया जव न्याय साघारण दशने विलङल धथक्‌ हो गया शरोर बहुतते 
बौद्ध लेखकोका ध्यान इधर पूणेूपसे श्राकर्षित ह्या । इनमें दिद्नागका नम्बर 
सबसे पदिल्ला दै । 

दिङ्नागको श्रधुनिक बोडन्यायका पिता कना अनुचित न होगा । क्योकि 
घ्रथिकंश वोडन्यायकरे सिद्धान्तोकौ नीव उसीने डली है । उतने नालन्द, उड़ीसा 
महाराष्ट्र रोर दक्षिण ( मद्रास )की यात्राकी थौ । ये जहा गये बहा इनको अपने 
विरोधिर्योसे शाघ्लाथं दी करना पड़ा । उनका सम्पूणं जीवन चोट करने श्चौर सहनेनें 
ही व्यतीत हया । उनके मरने परर भी कलीद।प, उथोतकर, वाचस्पतिमिश्र मल्लिनाथ 
कुमारिल भट ओर पाथसारथिमिश्रने उनके ऊपर कम आक्रमण नहीं किये । वेदान्ती 
छोर जेनी भौ उनपर श्र क्रमण करनेसे न चूके । यदौ तक कि बौद्धसाधु वर्मकीर्तिने 
भी उनका विरोध करनेका प्रयतनं कर दी डाल। । दिङ्नागकञे प्रन्थोसे उनकी सार्व॑तोसुखी 
भ्रतिभाका खूब परिचय मिलता है। अमाणसमुच्चय, न्यायभ्रवेश, हेवुचकदहम, 
प्रमाणसयुच्चयदत्ति, ममाणशान्न न्यायप्रवेश, आलम्बन परीक्षा, आलम्बन परीक्षाश्त्ति 
द्रोर्‌ त्रिजालपरीक्षा इनके न्यायपर स्वतन्त्र ्रन्थ हँ । इनमें से इनका प्रमाणसमुज्रय 
सवते प्रधान है श्नौर यदी बौद्धन्यायङञा पथप्रदशेक है। इसमे छः अध्याय है-- 
( १ ) प्रत्यक्ष, ( २ ) स्वा्था्ुमान, ( २ ) परार्थातुमान, ( ४ ) देठ॒ दन्त, ( ५ ) 
अपोह श्रौर्‌ ( ६ ) जाति । 

दिङनागके पश्ात्‌ परमारथ ( ४९८ ६० से ५६९ ई० तक ) इए । हन्देनि कछ 
बौद्धभन्थोका चीनी भाषां श्रलुवाद किया । ईन्दने एक न्यायभष्य भी लिखा था । 
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शंकरस्वामिन्‌ ( लगभग ५५० ६० ) आचाय दिङ्नागकरे शिष्य ये । कदा जाता 
दै किं शंकरस्वामिन्‌ श्रौर अन्य दश श्राचायेकि द्वारा न्यायशाच्च दिडनागसे शालिभद्र 
तक पर्चा था । इन्होंने एक मन्थ न्यायप्रवेशशाच्र या न्यायग्रवेशतकंशाच्च नामका 
लिखा था) | 
धमेपल ( लगभग ६९० से ६३५ ई० तक ) कांचीपुर ( वर्तमान कंजीवरम्‌ ` 
के राजमन्त्रीके ज्येष्ठ पुत्र थे । यह धर्मकीर्तिके गुरु थे । इन्टोने बाल्यावस्थामें दी वैराग्य 
ते लिया था। श्रारम्भते ये नालन्द विश्वविदययालयमें पढने गये, किन्तु पीछेसे ये 
उस वियालयके प्रधान बना दिये गये) ये योगाचार मतावलम्बी ये हन्ने 
्रालम्बन प्रत्यय ध्यान शाख्व्याल्या, वियामान्र सिद्धिशाघ्र व्याख्या ओौर शत-शाघछ 
्ैुल्य व्याख्या श्रादि प्रन्थ लिखे ये । 

शालिभद्र ( ६३५ ई० ) वंगालके राजा समतटके ऊटम्बकरे ये । ये ब्राह्मण ये । 
नालन्द विश्चविदयालयमें ये धमंपालके शिष्य थे, जिसके ये उनके पौ प्रधान हो गये 
ये । चौनी यात्री हृएन्त्सांग ( सन्‌ ६३५ ३० ) इनका शिष्य था । शालिभद्र वड़े भारी 
विद्वान्‌ शौर नैयायिक ये। 

माचा र्मकीतिं ( लगभग ६३५ से ६५० ६० तक )के विषयमे श्रागे विस्तारसे 
विचार किया जावेगा । | 

देेन्रवोधि ( लगभग ६५० ई० ) धम॑कतिके समकालीन ये । इन्होने मरमाण- 
वातिकपजिका बनाई थी । कहा जाता दै कि पमन्तिने श्रपने अमाणवार्तिकके ऊपर 
टीका लिखनेके योग्य देवेन्द्रवोधिको दी चुना । तद्ुसार देवेन्द्रबोधिने टीका बनाकर 
धर्मकीतिको दिखलाई किन्तु उसने उसको घो डाली । देवेन्द्रबोधिने फिर बनाकर 
दिखलाई इस वार घर्मकीरतिने उको जला दी । किन्तु तीसरी वार देखने पर धमेकीर्तिने 


उसको रहने दौ । 

शाक्यवोधि ( लगभग ६७५ ६० ) ने जो कि देवेन््रोधिक। शिष्य था एक रीका 
परमाणवार्तिक पंजिका पर बनाई । जिसका नाम॒ उन्दने प्रमाणवातिक ( पजिक्ा ) 
टीका रवखा । 

न्यायविन्दुरौका। ( धर्मकीतिक्ठा न्यायव्रिनदु ), देठुविन्दु ( धमेकीतिका ) टीका, 
वादन्याय ( धर्मकीर्िकृत ) व्याल्या, सम्बन्धयरीक्षा ( घर्मकीर्तिक्ृत ) टीका, अ्रल- 
म्वनवरीकषा ( दिङ्नागक्रत ) दीका श्रौर सन्तानान्तरसिद्धि ( धरम्ीरतिंकृत ) टीका 
कतौ विनीतदेव ( लगभग ७०० ई० ) राजा गोविन्द्चनद्रके घुत्र राजा ललितचन्द्रफे 
समयते नालन्दमे रहते थ । घमेकी्तिकी खृद्यु भी गोविन्द्चन्द्रके समयमे हु थी । 
ओोविन्दव-दके परिता विमलचन्द्रका विवाद भवृहरि ( जो मालवेके पराचीन राजवशके 
धे । ) की बहिनसे ह्या था । यदि टम भवृहरि श्रौर इस नामके प्रैयाकरणीको जो 
६५१ अआ ६५० ६० मे परलोक गये एक ही व्यक्ति मान लं तो हम उनके समकालीन 
गोविन्दचन्द्रको ७ वी शताब्दीके मध्यमे रलं सकते हैँ । घमंकीतिको शत्युका भी 
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यही समय हे। इससे परिणाम निकालाजा सकता है किं गोविन्द्चन्द्रके चुत्र 


ललितचन्द्र॒ वीं शताब्दीके अन्तम हुए हंगि । शरतएव॒ ललितचन्द्रके समकालीन 


विनीतदैव भौ उसी समय हुए गे । क्योकि यह विचार धर्मकीर्तिके समयते भी मिलता 
दै ( जिसकी उसने टीका की थी । ) 


रविगुक्त ( लगभग ७२५ ई० ) काश्मीरमें उत्पन्न हृएु ये । ये वारेन्द्रके राजा 
दषेके समकालीन थे ओर न्यायमंजरीकार जयन्ते पूर्वं उत्पन्न हृए ये । ये अवश्य 
ही सातवीं शताब्दीके पूवम रदे दंगे । क्योकि उनका शिष्य प्रसिद्ध॒ तांत्रिक साधु 
सवेक्ञ मित्र उस शताच्दीके मध्यमे था । गुप्त सम्वत्‌ ४३५ (७५४ ६०) मे वसन्तसेनकरे 
लेखोमें उनको सवद्ण्डनायक शरोर मदाप्रतिहदार कटा गया दै । उन्टोने घर्मकीर्तिके 
भमाणवर्तिकपर प्रमाणवार्तिकन्रत्ति बनाई थी 


विशालामलवती नाम प्रमाण समुचयदीकाके लेखक जिनेन्द्रबोधि (लगभग ७२५६०) 
धे । सम्भवतः ये चदी व्यक्ति हैँ जिन्टोने ८वीं शताब्दीमे पाणिनिन्याकरणकरे ऊपर 
ग्रसिद्ध न्यास लिखा था। 


शान्तरक्षित ( ७४९ ६३० ) ज्र ( वंगालमेँ या लादौरके पास ) क राजवंशे 
उत्पन्न हए थे। यथयि इनका समय श्रनिधित दी है तथापि यह कटा जाता है कि 
वह॒ गोपाल ( जिसने ७०५ ६० तक राज्य क्रिया ) के समयमे जन्मे श्रौर धर्मपाल 
(जो ७६५ मं राजा हश्रा,) के समयमे मरे थे। वे स्वतन्त्र माध्यमिक मतके श्रनु- 
यायी रौर नालन्दके अध्यापक यथे। ये राजा दौदानडीत्सान 1९111181011-068 . 
{31 ( जो ५२८ स ° में उत्पन्न श्रौर ८६४ ड ° मे मरा) के निमन्त्रणपर तिब्बत 
गये ये । राजाने शान्तरक्षितकी सहायतासे ७४९ ई०° मेँ समयेके बिहार ( 101188- 
फ़ 0 8811-7© ) को बनवाया था जो मगधके उदन्तपुर विहारॐे जेसा बनाया 
गया था । तिव्वतमं समये सबसे पदिला नियमित विहार था श्नौर शान्तरक्षित उसके 
पिले महन्त ये । उन्दने तिब्बतमें १२ वधं तक अर्थात्‌ ७६२ ई० तक कार्य किया । 
वे वहां श्राचायें बोधिसत्वके नामसे प्रसिद्ध ये। वे निम्नलिखित प्रन्थोकि कर्ताये 
वादन्यायदत्ति विपंचिताथे, घमैकीरतिके वादन्याय की टीका श्रौर तत्वसंग्रहकारिका- 
यह २१ श्रघ्या्योका अमूल्य दाशंनिक ग्रन्थ दै । इसमें सांख्य जेन ्ादिका खण्डन भी दै। 


न्यायबिन्दु पूवेपत्ते संक्षिप्त (घमंकीर्तिके न्यायविन्दुकी समालोचना का संक्ेप) 
श्नौर तत्वसंग्रद पंजिका ( शान्तरक्षितके तत्वसंम्रहकी टीका) क कतां कमलशील 
( लगभग ७५० ३० ) शान्तरक्षितके अनुगामी ये । इन्दने तिन्बतमें महायान दोशंग 
नामक चीनी साधुको पराजित करके बड़ा नाम कमाया था । 


सवक्ञसिद्धि कारिका, बाद्याथसिद्धिकारिका, श्रतिपरीक्षा, अन्थापोहविचार कारिकां 
शरोर ईैश्वर्भंग कारिकाके कर्ता कल्याणरक्षित धर्मोत्तराचार्यके गुरु ये । ये राजा धर्म॑पाल 
के समकालीन थे, जिनका देहान्त ८२९ ई० में हृश्रा था । 
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धर्मोत्तरचायं ( लगभग ८४७ ई० ) 

चर्मोत्तर, जिसका वर्णन (तारानाथ की गेस्‌ूचिचटे देव बुधिज्‌मस वाँन शीफनर 
कै प्र २२५ श्रौर “ङपाग-वूसाम-वूजान' के प्र° १४४ मेँ किया गया दै- जिनको 
चाचार्यं धर्मोत्तरं या धर्मोत्तिराचाथं भी कहते दै-तिव्वी भाषामे चांस-मचांग' के 
नामसे असिद्ध दै! ये कल्याणरक्षित ओर काश्मीरके धर्माकरदत्तके शिष्य ये । यद्‌ 
म्रतीत होता है ,कि राजा वाणपालके वंगालमें राज्य करनेके समयमे हीये कश्मीरमें 
हए ये । वरादमण नैयायिक श्रीधर ( लगभग ९९१ ई० ) ने अपने श्रन्थ न्यायकन्दली 
( प° ७६ विजयानगरम्‌ सीरीज ) ते, घरमोत्तरटिप्पणकके कत्ता जेन दाशंनिक मल्लि- 
वादिनने लगभग ९६२ ६० के धर्मोत्तरकी म्यायविन्दुटीकाकी टीका घर्मोत्तर टिप्पणकमें 


ननोर असिद्ध श्याद्रादरत्नाकरावतारिका के कर्ता रत्नभरभसूरिने ११८१ ई० मे इने 
नामका उल्लेख क्रिया हे \ 


( मट्लिवादिनके प्रन्थ्े उसका संवत्‌ ८८४ पदा हश्रा है । यदि इसे विक्‌ 
मना जावे तो यह ८२७ श्रथवा यदि इसे शक माना जावे तो यड ९६२ ३० होता है । 
एक प्रकारे विद्वानोका मत दै किं मट्लिवादिन्‌ घर्माततरॐे समकालीन थे छिन्तु दूसरे 
मक्र के विद्वान्‌ उनका समय एक शताब्दी पीछे निर्धारित करते दँ । ) 

धमोत्तराचायैके बनाये हए निम्नलिखित अरन्थोका पता चलता है 

५, स्यायबिन्दुटीका-धमंकीतिंके न्यायविन्दु पर विस्तृत रीका । यद अपनी गुल 

वस्था छप कर पाटककि दाथ स दे। , इसको तिन्वी श्ुवाद भी मिलता दै । 
धर्मोत्तराचायंके निम्नलिखित ५५ म्मन्थाका ग्रोर पता चज्ञा हे । किन्तु उनका संरुृतं 
तह । केवल तिन्वी चनद मिलता दै । वे भ्रन्थयेदै- ५. 
२. अ्रमाणपरी्षा, ३. द्रपोह्‌ नाम प्रकरण, ४. परलोकसिद्धि, ५. कणभङ्सिदधि 
श्रौर ६. प्रमाणविनिश्चवय टीकरा-यह धमकीतिके ्रमाणविनिश्चयको टीका टे । 


"<^ ©):2/>> ~ 
वरत्तराचा्करे पधात्‌ वोद न्यायके अन्य भी अनेक विद्वान्‌ इए हें । किन्तु 


उन्हने न्यायविन्डुके एे्ा कोई न्थ नदीं लिला । अतएव श्रना प्रयोजन निकल 
जनिते हम इस विषयको यदीं समाप्त करके अरव न्यायविन्डुकार धमकी्तिके ऊपर 


करते ह । ति 
विचार करते दै (३) प्म्ीति । 

( चर्मकीतिकै विषयमे अनेक पन्थाम खोजने पर भ ध, सतीश चन्द 
विद्याभूषण इतिदाससे विशेष कदी भी नहीं मिला । श्रत्व बह उन्दीं का च्रविकेलत 
श्रलुवाद दिया जाता द) 

जोवन चरित । 

धर्मकीर्ति दक्षिणके चूडामणि ( सम्भवतः यद चोल देशका नान हे) राज्ये 
उलन हए ये । ययि इस नामका कोद भी देश नहीं दै तथापि सौ भकारे विद्वान्‌ 
तरिमलयको घ्मकी्िकी जन्मभूमि कहते है । सम्भव है कित्रिमलयका ही प्राचीसं 
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नाम चूडामणि रहा हो । उनके पिता ब्राह्मण जाति तीथं ये  ( बौद्धलोग श्रपने ओौर 
जंनघमके ्रतिरिक्त शेष भारतीय धमवाज्लौ को तीथं कहते ये 1 ) उनका नाम पखिाजक 
कुरुनन्द्‌ था । धमकोतिं वाल्यावस्थासे दी वड बुद्धिमान्‌ श्रौर प्रतिभाशाली ये । श्रतएव 
ये शीघ्र दी वेद्‌, वेदाङ्ग, वेयक, व्याकरण शमादि तीर्थो के सभी सिद्धान्ते दक्ष हो 


, गये । १६ था १८ वषेकी ्वस्थामे ही ये ती्थेकरि दर्शनशाल्रके च्रच्छे विद्वान्‌ पण्डित 


हो गये । ये प्रायः बौद्धघमके व्याल्यान भी सनां करते ये शन्ते इनको विश्वास हो 
गया कि बौद्ध सिद्धान्त बिलकुल निर्दोष है । अवये पूर्णरूपसे बौद्ध धमकी चरर 
खुकने लगे । इन्टोनि श्रपना वेष वौद्ध उपासको का सा बनाया । जव ब्राह्मणोने इनसे 
इसका कारण पृट्ा तो इन्दोने बौद्धधमेकी प्रशंसा की । ये इसी वात पर जातिच्युत 
कर दिये गये 1 ईसके पश्चात्‌ ये मध्यदेशमें आये । ( यद्यपि तिव्वतदेशीय सादित्यतें 
मध्यदेश मगध को कहा है परन्तु मनुजी ने उत्तरम हिमालय, दक्षिणमें विन्ध्याचल, 
पूचमे प्रयाग श्मौर पशिममें सरस्वती दी के वीचक्रे देशको मध्यदेश कहा है । जेसा कि 
कहा टै--'हिमवद्धिन्ध्ययोमध्ये यत्‌ प्राग्‌ विनशादपि । अत्यगेव पयागाच' मध्यदेशः 
प्रकीर्तितः ॥ मनु° ॥ २ ॥ २१ ॥" ) यहां इनको श्राचायं धमंपालने संघे भविष्ट कर 
लिया । ₹न्दोने यहा नरिपिटकोका अध्ययन किया । अव इनको ५०० सूत्रधारणी 
कण्ठ याद्‌ हो गई । 


धमकीतिं गौर इमारिल । 


ये तीथभतके गुप्त सिद्धान्तोके जानने की श्रसभिलाषासे दार्सोका सा वेष वनाकर 
दक्षिण छी श्नोर गये । यदं इनको पूछछनेसे विदित ह्या कि व्राह्मण कुमारिल उक्त 
विषयक श्द्वितीय विद्वान्‌ थे । भारतीय म्रन्थ कुमारिलके धमकीतिका चाचादोने की 
किम्वदन्ती का समथेन नहीं करते । कुमारिलके पास राजाकी दी हुई बड़ी भारी 
सम्पत्ति थी । इनके पास बहुतसे चावललोकरे खेत, ५०० दास, ५०० दासियां श्चौर कः 
सौ श्रादमी ये । जव धमेकौर्तिने उनके यहां सेवाकार्यमे प्रवेश पाकर बाहर श्रौर भीतर 
के ५० दासौका काम संभाल तिया तो छुमारिल श्रौर उनकी छी सन्तुष्ट हो गये । 
श्रव धर्मीति को गुप्त सिद्धान्तोके खननेकी श्रन्ञा मिल गई । धमकीर्तिने कुमारिलसे 
गुप्तशिश्चाका ज्ञान प्राप्त करक्रे उनका घर छोड़ दिय। ! कुमारिलपे उसको पनी विशेष 


सेवाक्रे बदलेमे कुच धन भो मिला था, जिससे इसने श्रपनी यात्राकौ रात्रिम ब्राह्मणों 
को एक वडा भोज दिया) 


श्रव. उसने कणादके मत वाले कणादगुप्त नौर तीथंमतके अन्य अनुयायियो को 
शाल्नार्थकरे लिए त्राहान किया श्रौर उनसे शाल्नाथं करने लगा । शाघ्लाथं बराबर तीन 
मास तक्र होता रहा, जिसमे उसने रपे सभी विपक्षिय को पराजित कर दिया श्रौ 
उनसे बहुर्तोको वौद्ध बना लिया । इसपर कुपारिलको वड़ा क्रोध आया । वह ५०० 
ब्रा््णोको लेकर . शाघ्नाथेके लिये प्रसर हए । ऊमारिलने प्रस्ताव किया किं 
शाल्नाथतरे जो पराजित हो चह मार डाला जावे । किन्तु धमकीतिने जो ऊमारिलकी 
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मृत्यु नदीं चाहता था, आग्रह किया कि पराजित व्यक्ति विजेताके घमंको स्वीकार कर 


ले । इस अकार ध्मको पारितोषिकके रूपमे रखकर दोनो शाघ्नाथनें भिड़ गये । 


किन्तु विजयश्री न्ते धम॑कीर्तिके दी दाथ रही । कुमारि ओर इसके ५०० ग्र्ुगामी 
बौद्ध दो गये । 


उको दिगिजय । 


धर्मकीर्तिने इसके पश्चात निभ्न्थ ( दिगम्बर जेनी ) रघुत्रतिन्‌ मौर दृक्तरोपर 
जो विन्ध्याचले रहते ये विजय पायी । उसने द्रवली ( द्राविड ) को लौटते हए घोषणा 
करादीकिजो तैयार हो श्राकर शाघ्राथे करे । तीर्थं लोगकी अधिकांश संह्या भाग 
गयी श्रौर कु्छने बिलकुल स्वीकार कर लिया किं उस युद्धम उमकरे समान नदीं थे । 
उसने उस देशकी उन सब धार्मिक संस्थाोका जो श्रवनत दशाम पडी हुई थीं, 
उद्धार किया श्रौर पिर वह गहन चनम जाकर एकान्त सेवन मौर ध्यान 
करने लगा । 

घम॑कीर्तिने श्पने जौवनकी समाप्निके दि्नोम कलिङ्ग दशमे एक विहार वनवाया 
श्नौर बहते लोगोको पने घममें दीक्षित कर परलोकवासी हुश्रा । उसके वह शिष्य 
जिनकी आत्मा ब्रह्मके समान हो गयी थी उसको दादसंस्कारके लिये स्मशानभूमिमे ले 
गये । वद एक पुर्पोको भारी वरटि हृद ओर सात दिन तक सारा देश खगन्ध श्रौर 
रागेति भरा रहा । 


ये श्नावार्य ( घर्मकरीतिं ) चौर तिव्वतका राजा खोत्संगम्पो . समकालीन कहे जाते 
है, जोकि प्रमाण रूपमे माना जा सकता दे । 


धम॑ङीर्तिका समय । 


इस कथने यह स्पष्ट ३ कि घर्मकीतिं धर्मपालका शिष्य था । घमंपाल ६२५ ई 
म जीवित था ( जैसा कि हृएन्त्सांगके लेखोसे स्पष्ट दै ) श्रतएव धमकी भी उस 
समयके लगभग श्रवश्य रहा होगा । यदह समय धमकीर्तिके राजा खोत्संगम्पो का 
समकालीन होनेके भी श्रविशुदध है, जो ६२७-६९८ तक जीवित रहा । एसा अतीत 
होतादै कि ६२५३० मेँ धम॑कीर्तिं बहुत होश था, कर्योकि हृएन्त्सांगने उसका नाम 
नदीं लिया है । इसके विश्द्ध इर्सिग, जिसने भारतम ६७१-६९५ ३० तक यात्राकी 
दिड्नागके पश्चात्‌ शधमेकीर्तिने न्यायत आगे कैसे उन्नति कीः का वणन प्रभावपूणं 
शब्दाम करता टे । धमेकीर्तिने व्राह्मण नैयायिक उयोतकर पर श्रा्तेप किया है । इसकै 
विकद्‌ ब्रुहदारण्यकवातिकके रचयिता मीमांसक सुरेश्वराचायं श्रौर श्र्टसदखीके रचयिता 
दिगम्बर जेन वियानन्दिने धमकीर्तिकरत प्र्यक्षके लक्षणकी समालोचना की है । 
धर्मकीर्ति श्न्य ग्रन्थों केवल कीतिं मी कहा गया है। वाचस्पति मिश्रने भी धर्मकीरतिकी 
समालोचना करनेके लिये उनक्रा नाम जिया दै । 
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धमंकीर्तिक्षी रचना । 
धममेकीरतिने निप्रजिखित भन्थ बनाये - 

१. अ्रमाणवातिककारिका-- यह ग्रन्थ मृ संस्कृतम तो लुप्त दै । किन्तु इसका 
तिब्बी भाषामे श्नुवाद मिलता दै । इस प्रन्थकरे वनाये जानेको कथा भी वड़ी रोचक 
दै । कहते हें किं एक दिन घमेीति दिङ्नागके शिष्य ईश्वरसेनके यहां गये । वहां 
इन्देनि दिदनागका रमाणससुचय सुना । धमेकीति उसको प्रथम वार खननेसे ईश्वरसेनके 
सपान उस प्रन्थफरे विद्वान्‌ बन गये उन्होने उसको दोबारा फिर सना इस वार वह 
दिदनागके समान बन गये । श्रौर तीसरी वार खननेपर उन्होने उसमेकी कर 
गलतियां निकालीं । उन्दने वे श्रशुद्धियां ईश्वरसेनको बतलायीं । जिसने गशुनिन्दापर 
श्मप्रसन्न दोनेके स्थानम उनसे एक॒ समाल्लोचनात्मक रीका वनानेको कदा । उसी 
परिभ्रेमका फल स्वरूप यह प्रन्थ है। इसमे चार अव्याय है जिनसे प्रथममें 
स्वार्धानुमान, ददितीयमें प्रमाणसिद्धि, तृतीयम प्रत्यक्ष श्रौर चतुर्थमे परार्थवाक्य का 
वणन हे | 

२. प्रमाणवार्तिकटत्ति-यह भरपमाणवातिककारिकाकी टीका है । इसका भी मूल 
लप्र होकर तिब्बी अगुवाद्‌ ही शेष हे । 


२. प्रमाणविनिश्व थ इसमे न्यायबिन्दुके दी समान प्रत्यक्ष, स्वार्थाजुमान ज्नौर 
परार्थानुमान नामके तीन परिच्छेद हँ । इसका भी सम्भवतः मूल लप नौर तिव्वी 


अलुवाद ही शेष दै । 


४. न्यायविन्दु- यह ग्रन्थ पाठकाके सामने है । इसका वर्णन श्रागे किया जावेगा । 

५, हेतुबिन्दुविवरण--इसमे तीन श्रभ्याय हँ, जिनमें करमसे स्वभावहेतु, कार्यहेतु, 
द्रोर श्नुपलन्धिदेतु का वणन किया गया है । 

६. तकंन्याय य वादन्याय--पूल इसका भौ सम्भवतः लुप्त ही ३ । 

७, सन्तानान्तरसिद्धि- ॥ 

८, सम्बन्धपरीक्षा--श्रौर 

९. सम्बन्वपरीक्षा इत्ति-- यह सम्ब्रन्धपरीक्षाकौ रीका ३। 


( ७ ) धमकीर्तिका संप्रदाय । 


यदपि धमकीर्तिके विषयमे उपर (इस छ्लोरी-सी भूषिका ) कम नदीं लिखा गया 
तथापि उसके सम्प्रदायको जाने बिना यह विषय श्रधूरा ही रह जाता &। इस विषये 
सव एक मत दँ कि वह माध्यपनिक नदीं था क्योकि माध्यमिक दर्शन शून्यवाद है 
श्रौर्‌ धर्मकीर्तिकै प्रन्थामे स्थान २ पर श्रनेक पदार्थं देखनेमे अति टै । श्रतएव 
माध्यमिक न होनैसे वह या तो वाह्याथाहितत्ववादौ ( सौत्रान्तिक शौर वेभ।षिक ) टी 
दो सकता है या विक्ञनद्ैतवादी ( योगावार्‌ ) ही हो सक्ता दै । अतएव श्रव हम 


दसीपर विचार करगे किं वह इन दोनेमसे किप मतकर' अ्नुप्रायी था। 
३ न्या० भू 
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यह पौचे दिखलाया जा चुका है किं घमेकीरतिं घम॑पालका शिष्य था रौर यह भी 
वतला दिया गया दहै कि धमेपाल योगाचार ( विज्ञानाद्रेतवाद ) मतावलस्बी था । 
्रतएव जो मत गुरुका हो वही शिष्यका भौ होना चादिये । किन्तु न्यायविन्दुमे स्थान 
स्थान पर एसे वाक्य श्राये दँ जिनके वाह्य अ्रथेका अ्रितत्व स्पश प्रतीत होता दै । 
उदादरणके लिये रेसे कुछ वाक्य दिये जते हैँ- 

“इन्द्ियज्ञानम्‌' भु १२ 

(स्वविषयानन्तरविषयसटकारिरोन्द्रियक्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनो- 
विज्ञानम्‌” प° १३ 

'सवंचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनम्‌? प° १४ 

भूताथमाचनाप्रकषैप्यन्तजं योगिज्ञान चेतिः प्र° १४ इत्यादि २ । 

न्यायविन्टुके इस प्रकारके वाक्य दी इस भ्रशनकरो उपस्थित करते हैँ कि चह 
बाह्यार्थास्तित्ववादी था या विज्ञानादेतवादी १ क्योकि ययपि यगाचार वाह्य ्र्थको 
नदीं मानता तथापि उपचारे उसको वह भी मानता दही दै । यदि टम घर्मकीर्तिको 
विज्ञानाद्रेतवादी मान ल्ल तो न्यायविन्दुके वाद्या्थास्तित्ववाचक शब्दोको श्ौपचारिकि 
मानना पडेगा । किन्तु उन चाक्येके ठंगसे एसा प्रतीत नहीं होता । यदि उक्त वाक्य 
प्नौपचारिक होते तो उनमेसे किसीमे तो उपचाराचक शञ्द अवश्य ही होता किन्तु 
ठेसा को$ शव्द न्यायविन्दुम उपलन्ध नहीं है । श्तएव घरमकीर्िको विज्ानप्रैतवादी 
मानना युक्तिखंगत नदीं हे । | 

इसके ्रतिरिक्त एक वात यह भी दै कि धमकी पिते तीर्थमतका था । उसवै) 
दिभ्विजयञे प्रतीत होता है किं उसका मनन वेशेषिकर . श्रादि मर्तोका विशेष था \ 
 वेदान्तियसि उसकी किसी भी भिडन्तका पता नदीं चलता दे । श्रतएव बौद्ध होनेसे 
पूयं वह बाह्य श्रौर आन्तर दोनो प्रकारके पदाथके शस्तित्वको माननेवाले किसी 
दर्शनका श्र्ुगामी होगा । सो दोनेकि श्रस्तित्वको मान्न लिक) दूसरी सौद एकको ही 
माननायान मानना हो सकती है श्रौर वह सौ चा्याथस्तिलवाद्‌ ह । अतपएवे 
धर्थकीरति बाह्यार्थास्तित्ववादी था । 

तीसरी वात यद भी है करि नैयायिक प्रायः कमसे कम व्य अको माननेवाले 
>ते दै जैन यथपि वाह्य श्नौर ्रान्तर दोनो तरथको मानते द तथाच शानाथेकी 
दमको दूर करने श्रौ! विपक्षीको च्रात्ेपका मौकान देनेके लिप्रेदी उनको मतिन्ञान . 
रूप पतेक्षक्नानको सांव्यवहारिक प्रव्यक् कटना पड़ा टि । अ एतौ ४ १ भाश 
नी की जा सकती कि वौद्ध न्यायका उद्धार कतां धर्मक्रीति बाह्य श्रथतक्रका स्पष्ट 
हे श्रस्तित्व न मानता दोगा । 


( ५ ) धमंकीर्तिक्ा बौद न्यायमं स्थान । 
धर्कोतिके वौदधन्यायमे स्थानको लिखनेसे पूर्व यह प्रन उपस्थित दता र कि 
वय॑कीरतिक। वोदध दशनम वया स्थान है १ दन्तु उसके बनाये हए किसौ भौ दाशनिक 
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भरन्थके सामने न होनेसे दम इस त्रिषयपर लिखनेमे असमर्थं हैँ । ज्यो कि केवल न्याय 
भ्रःथके च्राधारपर दाशेनिक विषयकी समालोचना करना हम योग्य नरी समते । 

यह पीछे प्रगट क्रिया जा चुका है कि श्राचार्यं दिडनाग श्राधुनिक बौद्ध यायक 
जन्मदाता थे । किन्तु गौतम न्यायसूत्रके वात्स्यायन भाष्यकौ टीका न्यायवार्तिकङर 
रचयिता उद्योतकरने अपने भ्रन्थ मे उनकौ खूब समालोचना कौ है । उत्त समय इस 
समालो चनासे ब्राहयर्णोका रभाव बहुत छच्छ वद्‌ गया शौर वौद्धोका घट गया। 
दिङ्नागसे धमेकौतिं तक्के वीच कोई भी एेसा बौद्ध नैयायिक नहीं हृश्रा जो उस 
उखड़ी हुदै प्रतिष्ठाको जमाता । किन्तु घम॑कीर्तिने स्थान २ पर शाघ्नार्थं करके बौद- 
मतका इतनां प्रचार्‌ किया कि उसके पीठेके भ्रायः सभी दशन क्रे न्य।यवालोनि उसकी 
समालोचना करनेमें दी श्रपना गौरव समम! । इन्दनि न्यायवातिककी भी समालोचना 
खूब की थी । इनके पश्चात्‌ वोद्ध नेयायिकेमे एेखा दमदार कोई नैयायिक नदीं हश्रा । 
इषलिये जवकि दम दिङ्नागको आधुनिक न्यायका जन्मदात। कहते हैँ तो धर्मकीर्तिको 
बौद्धन्यायका उद्धारक कडना बहुत योग्य होगा । 


( & ) धमकीरति्नत दिङनागका खण्डन । 
ममाणवातिकक्रारिकाके बनने वणेनमे कहा जा चुका टे कि घर्मकीतिने दिडनागके 
भ्रन्थमे उसकी गलतियां पकड़ । ययपि हमारे सामने प्रमाणवार्तिककारिक। उपरिथत 
नहीं है तथापि न्यायविन्दु टीका दिङ्नागसे धर्मकीतिका मतभेद स्पष्ट गट हो 
जाता हे । य्यपि उक्र सतीशचन्द्र वियाभूषणने इस विषयपर भौ काफी लिखा है 
किन्तु इस स्थलपरर उस विषयमे न लिखना भी अनुचित होगा अतएव हम यहां पर 

वही विषय डाक्टर सादिवसे श्रमिन सम्मति रखते हए लिखते दै-- 


इष्टविधातश्चत्र विरद । 


देतके साध्य विरुद होनेको दिडनाग शौर धर्मकीर्ति दानानि ही हेत्वाभास माना 
हे । किन्तु दिङ्नागने अपने न्यायप्रवेशततं हेतुके अभिलषित ( 1002110 ) साध्यके 
( जिस समय साध्य निशित अथवा संदिग्ध हो ) विपरीत होनेको प्रथक्‌ हेत्वाभास 
माना दे, जिसको उन्डोने इष्टविघातञ्ृत्‌ विरुद्ध नाम दिया हे । किन्तु धमेकीर्तिने 
श्मपने भ्रन्थ न्यायबिन्दुमे इस सम्मतिको यह कह कर श्र्राह्य माना है कि दूसरा 
विशद हेत्वाभास प्रथमम टी गित हो जाता टे। ( तत्न च तृतीयोऽपि ई्टविघात- 
कृत्‌ विश्द्धः !" “स इद कर्मानोक्तः । श्रनयोरेव श्रन्तभौवात्‌ ।* श्रयं च विश्दधः 
श्ाचायेदिङ्नागेनोक्तः। स कष्मात्‌ वातिककारेण सता स्वया नोक्तः । न्या० पष 
५९, ८ ०भाषा प्र° २२ ) इ्टविषातक्रत्‌ विरश्दधका एकं उदाहरण दिया जाता -- 


नेत्र आदि दूसरेके उपयोगके लिये है । क्योकि वह संधातङ्प हे । जेसे-शयन, 
शरासन आहि । 


यदा साध्य दूसरेके लिये अनिष्ठित या संदिग्धं ३ । क्योकि वद॒ संघात 
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( उदाहरणक्रे किये शरीर ) श्रौर ध्यसंधात ( उदाहरणके लिये जीव ) दोनोको 
ही बतला सकता दे । यदि वक्ता "दूसरेके लिये शब्दको संघात श्रथ प्रयोग 
कर जिसको श्रोता संघात अर्थम सममः जावे तो उस समय साध्य देतुके विरुद हो 
जावेगा । उस समय वह देतु इष्टविघातक्ृत्‌ विरुद्ध कटलाता दै । 

घर्मकीरतिने श्रपने मन्थ न्यायबिन्दुमे इसको पिले विरुदधका ही उदाहरण माना 
हे। क्योकि अनुमान वाक्ये रयोग किये हुए साघ्यवाचक शब्दका एकी अर्थं 
हो सकता है 1 रौर यदि कटे हुए ओर समक्षे हए शर्थोमें सन्देह दो तो प्रकरणे 
पदिले वास्तविक रथं निश्चय कर लेना चाद्ये) यदि प्रयोग क्रिया हृश्या अर्थ 
वास्तविक दोगा तो साय चौर हेतुमें स्वाभाविक विरोध होगा । 


। विद्द्व्यभिचारी । 
दिद्नागने एक ओर हेत्वाभास विरुदराव्यभिवारी' भी माना रै, जिसको उसने 
सन्देदका कारण कहा दै । यह पसे स्थानपर होता दै जब दो विरुद्ध परिणाम एक ही 
टेव ( ४९11 प 16880 } से पुष्ट कयि जाते हें । 
उदादरणङॐ़ लिये-एक वेोषिक दाशंनिक कदटता दै-- 
शञ्द अनित्य दै क्योकि वह उत्पन्न होता दै । 
एक मीमांसक उत्तर देता दै-- 
शब्द नित्य टै क्योकि वह श्रभ्य ( खनने योग्य ) दै। 
परोक्त मामलों मेँ कामम लये हुए दोन देत कमसे वेशेषिक श्रौर मीमांसा 
दिद्धान्तक पुष्ट करनेके कारण उन २ दशनकारो द्वारा ठीक माने जति दै । किन 
दो विशुद्ध परिणामोपर लेजानेसे वह अ्निधित दै। शौर इसीलिये वह दत्वा भास ६, 
धर्शकीर्तिने न्यायविन्डुमे विरुद्धाव्यभिचारी देत्वाभासका निषेध ( न्या 3 
८६-८८ भाषा० ध्र २४-२५) किया दे । इसका कारण उन्दने यह दिया ड 
कि यह न तो अलुमानके विषयमे ही उप्ता है ओर न शाल्ल दी इसका च्राधार है । 
हेठुका साध्यते स्वभाव, कायं या शङुपलन्धि रूपम रहना श्चावश्यक दै श्रौर उसके 
दरार ठीक परिणाम निकलना बाहिये । 
परस्परविरोघी दो परिणाम पेषे हेवुश्र से बुष्ट नदीं हो सकते जो टौक (*81)प्‌) 
्ै । परस्पर विशद दो परिणा्मोके सिद्ध करने मे दो शाछ् उसी अकार सहायता नरं 
कर सकते जिस भकार एक शाच् अत्यक्ष ओर श्रतुमानको पुष्ट नशी कर _ सक्ता श्रोर्‌ 
वह केवल बुद्धिके न पर्हुचने योग्य विषर्योमें ही प्रमाण होता हे । इसलिये विशद्धाव्य - 
भिचारी असंभव हे । ॥ 
द्टान्तक्ना कय । 


= ¢ 
दिङ्नागके विरोधमे धम॑कीर्ति ( त्रिकपो हेठर्तः । तावतेव श्रथप्रतीतिरिति न 
पृथग्‌ दन्तो नाम साधनायवः कश्वित्‌ । तेनास्य लक्षणं प्रथग्‌ | न ] उच्यते गताथे- 
लवात्‌ । ( न्या धर ९१ भाषा० ध २६ ) सम्भवतः ^नः भूलसे छट गया हे । 
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तिव्वी अनुवादे (नः मिलता दै । ) कहता है कि "इष्टान्तः नामका कोई साधनका 
अवयव नदीं दै । क्योकि इसका हेतुमें अन्तर्भाव हो जाता हे । जेसे- 

पवतम रग्नि हे क्योकि वदँ धूम ह । जसे पाकशाला में । 

इख वाक्यमें दृष्टान्त पाकशाला श्रौर उषी प्रकारको अन्य वस्तुएंहेतु मेदी 
श्राजाती हैँ । श्रतएव श्टान्त' पाकशालाको एरथग्‌ कहना व्यथं दै। ध्मंकीरतिं 
कहता है किं इतना होने पर भी दान्त का यद्‌ मूल्य है ही (“ˆ * 
उक्तम्‌ श्रमेदेन' ` "पुनर्विशेषेग दशनीयावुक्तौ ) किं यद देठके द्वारा साधारण रूपसे 
कथन लिये हुए को विरौषहूपसे बतला देतादै। इस प्रकार साघ।रण कथन सव 
धूम वाली वस्तु श्रग्नि वाली होती देँ" को विशेष इष्टन्त पाकशाला ने अधिक 
जोरदार बना दियाजो किंधूम वाली भी दै ओर श्ग्िनि वली भी ३ । 


( ७ ) स्यायिन्हु तथा उसका न्याय | 


इष बातो मरम!णित करने कौ श्रव कोर अवश्यकता नहीं रह गद दै कि प्राचीन 
कालमें सव दशनका्ँने अपनी २ प्रमाण व्यवस्था एथक्‌ ही खद कौ थौ । ययपि 
यह श्रावश्यक नदीं था किंन सकी व्यवस्थाएं एक दूसरेसे भ्निदी दी तथापि 
्रपनी मानी इद वस्तुक स्वरूपको बतलाने तथ। अपनी युक्तिर्योको सिद्ध करनेके लिये 
पथक्‌ दी अरमाणको श्रावश्यकता थौ । जां दशन पदार्थोका वणन करता है वं 
न्याय उन पदार्थोको सिद्ध करने वाली युक्ति्योका वर्णन करत। ३ । इस प्रकार दशन 
मौर न्याय दोनो सापेक्ष हे। अमाण सामान्यका लक्षणतो एक प्रकारसे विशु 
दशौनिक विषय दै अतएव इस पर हम प्रथक्‌ विचार करेगे । 

यह पीट प्रमाणित कियाजा चुका है किं ययपि बौद्धन्याय गौतमे न्यायदशंनः 
के पे बना दै तथापि भारतके दाशेनिकको विशुद्ध न्यायके दी मन्थोको लिखनेका 
मागं बौद्ध नेयायिकेने दी दिखलाया दै । मौतमीय न्याय अथवा प्राचीन न्याय, दृशेन 
शौर न्यायका भिला श्रा प्रन्थ है । किन्तु बौद्धोने च्रपने न्यायमरन्थोकी स्वतन्त्र रचना 
करके उस समय भारतपर अपना सिक्का जमा लिया । ब्राह्मगेके पास तो पदिलेसे 
ही ्याय दशन था। अतएव उन्होने उसकी दी टीका परदीकाश्रो तथा उसी दंगे 
अन्य भ्रन्थोपर दी भरोसा रखा, किन्तु जन नेयायिकसे यह सदन न हु । धस्तु, 
उन्दने भी वोद्धोके समान न्यायके ऊपर स्वतन्त्र प्रन्थ लिखने आरम्भ किये । भारतका 
मध्यकालीन इ।शनिक इतिहास जैन श्रौर बौद्ध धमकि दी शाघ्रा्थसि भरा पडा दै । 
धीरे २ कालयोगसे श्राह्मणक्रा फिर भराबल्य हुश्रा । उस खमय श्रपनी कुछ आन्तरिक 
निबंलताश्रो तथा छठ जेन शौर व्राह्मणोके धक्रकेसे बौद्ध धमंपर तो रसा श्रावात 
पटुचा कि वह भारतसे अ्श्य ही हो गया । किन्तु जेन धमे किसी प्रकार सबकी 
चोटेः सहता ह्या अभी तक भारतवषमे फेल ही रहा दै । मिथला तथा नवद्वीपे 
नेयायिकेने भी लगभग छः सौ वषं पूं प्राचीन न्यायका परिष्कार करके एक नन्य्‌ 
न्याय खदा किया हे किन्तु यह प्राचीन न्यायका दी रूपान्तर है । अतएव सुद्य न्याय 
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तीन ही दै । गौतमीय न्याय, जेन न्याय रौर बौद्धन्याय । किन्तु इससे यह न सम 
लेना चाद्ये कि श्रन्य दशंनकाररोने न्यायपर छ लिखा ही नदीं । क्योकि उनके 
प्रन्थेनिं भी न्यायक्रे बहुतसे श्रङ्गोपर बहुत कुच प्रकाश मिलता ह । 

य्राचार्यं धर्मकीर्तिने न्यायविन्दुको तीन परिच्छेदोमे विभक्त क्रिया दै। जिनमेंसे 
रथम परिच्छेदमें प्रत्यक्ष, द्वितीयमें स्वाथीनुमान श्रौर त॒तीयमें पराथाज्ुमानका वणेन 
हे । आचार्यं धर्मोत्तरने इसी कमक्रा श्रनुरण करते हुए इसके ऊपर एक विस्तृत टीका 
बनाई दै जो कि पाठककि हाथमे हे। 

यद्यपि यह टीका बहुत श्रच्छी है श्रौर इसमें प्रत्येक वातको भलीप्रकार समम।यां 
गया है तथापि यद टीका श्रषने असली रपम केवल उन्दीके काभकी रह गई हे जो 
बौद्ध दर्शने विद्वन्‌ दै । कर्थोकि यदि गौतमीय श्रौर जैन न्यायके कोई विद्वान्‌ विना 
बौद्ध दश॑नका श्रभ्यास करिये इसङो स्वयं पठना चारे तो उनके लिये भी इसका पद्न्‌। 
बहुत कष्ट साध्य दै । क्योकि इसपर ऊच एसे वोद्ध परिभाषिक शब्द आगये हँ जिनका 
र्थं लाख म्रयल्न करनेपर भी विना वतलये इए सममे नहीं रा सकता । हमने 
इत तरुटिको यथाशक्ति पनी संसृत टिप्पणौ श्रौर भाषाटीका दूर करनेका प्रयतनं 
किया दे । किन्तु यह कहना कठिन द कि दम इस प्रयत्नमँ करटा तक सफल हुए है । 

श्रव हमको यद देखना दै जि न्यायनिन्दुके एथक्‌ २ परिच्छेदे क्या कटा 
गथा दै- 


प्रथम परिच्छेद । 

टम पौषे कट श्राये है कि प्रमाण सापान्य एक दाशेनिक विषय दै। श्रतएव 

थम य उ्ीके लक्षणपर विचार किया जाता दै - 
सांख्यदर्शनं कदा दै-- । 

्वयारेकतरघ्य वाग्यसचिद्रष्टाथपरिच्छत्तिः ममा तत्साघकतम यत्तत्‌ त्रिविध 
प्रमाणम्‌ ।* श्रध्यायं १ सूत्र ८५ । 

अर्थात्‌ श्रसजद््ट ( अमाताने श्रप्ाप्र ) अथका निश्चय करना प्रमा दै । चह प्रमा 
चि बुद्धि शरौर पुरुष दोनो का धर्म हो, अथवा बुद्धिका ही धमं हो, श्रथवा पुरुषकां 
ही धमं दहो। जो उस प्रमाका साधकतम ( फलका एकमात्र श्रौर्‌ श्रमिन्न कारण ) हो 
वह प्रमाण होता है । वह तीन प्रकारका हे । 

यहां यदि प्रमाप फलको पुरुषे रहनेवाला माना जावे तो इदधिदत्ति भमागे 
होगा । क्योकि पुरुषजन्य प्रमा बुद्धिवृत्तसे ही हो सकती है अन्यते नर्द हो सकती । 
अथवा यदि ममाह एलको बुद्धिम हौ रहने वाला माना जावे ( कयाकि पुरुष तो 
्ानसे बिल्ल प्रथक्‌ है ) तो इन्दरियरत्ति सन्निकपं त्रादि ही भमाण होगे । क्योद्छि 
रष तो प्रमाका साक्षी दै उसको पमाता कटनेम उसे कवत्वका द्रोप करना 
पदेगा श्रथवा यदि पौरुषेय बोघ श्रौर बुद्धिङत्ति दोनो ही प्रमा कदा जावेगा तो 
उक्त दोने्छो दी प्रमाण मानना पडगा । 
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योगदशनके पातज्ञल भाष्यते प्रथम मतको दी स्वीकार किया गया है। किन्तु 
सांख्यकरा प्राचीन मत उपरोक्त मतोेसे दूसरा पतीत होता है। इस प्रकार सांख्य तथा 
योगदशेनका प्रम।ण श्रस्वसंवित श्रौर श्रचेतन दै । 

प्रमाणका लक्षण न्यायदशेन या वात्स्यायनभाष्य किसीमें भी नदीं भिलता । न्याय. 
भाष्यकी टीका न्यायवार्तिकपें निम्नलिखित वाक्य मिलते दै-- 

इन्द्रियं खलु श्रथेप्रकाशकरत्वात्‌ प्रमाणं" ˆ ' * ** * * "ˆ "उपलव्धिहेतुः माणम्‌ । * “` 
ब्रमाणोत्पत्ताविल्ियाथंसननिकषंमपेक्षमाणाभ्यां प्रामातृप्रमेयाभ्यां भ्रमाणं जन्यते । 

द्र्थात्‌ श्र्थके प्रकाशक होने से इन्दियदही म्रमाणदहै। क्योकि उपलच्धिका 
हेतु रमाण होता है । शौर प्रमाणकी उतत्तिमे इन्द्रिय श्रौर अ्रथेके सनिकषेकी श्रपेक्षा 
करनेवाले प्रमाता श्रौर प्रमेय ज्ञानके जनङ होते दे । 

किन्तु अन्य प्रन्थोको परिशीलन करनेसे पता चलता टै नैयायिक मतम भी 
सन्निकषेको ही प्रमाण मानादै। 


चैरोषिक दशंनकरे प्रशस्तपाद भाष्यमें लिखा दै- 


वुद्धिरपलव्िन्ञानं प्रत्यय इति पयायाः 1* ° ° "* ˆ ` तस्या सत्यप्यनेकविधत्वे समा- 
सतो द्वेविवे विद्या चाविया चेति।'"“" " " "““वियापि चतुर्विधा । म्रत्यक्षलैङ्गिक- 
स्मृत्याषलक्षणा । 


छ्र्थात्‌ बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान श्रौर प्रत्यय ये सब ही एकार्थवाची हँ । उसके 
( बुद्धि ) अनेक मेद्‌ होने पर भी संतेपसे दो मेद हँ । विदा श्रौर अविद्या । विद्याके 
भी चार मेद है । प्रत्यक्ष, श्नुमान, स्ति श्रौर रषं । 

इससे प्रतीत होता दै कि वेरोषिकके विया श्रौर्‌ प्रमाण मिन २ नहीं हैँ । च्रतएव 
वैशेषिक दर्शनके श्रनुसार प्रमाण ज्ञान दै । 

मीमांसामें मुख्य रूपसे दो आचायि मत लिये जति हें । कुमारिलभह भौर 
प्रभाकरके-- 

ुमारिलने प्रमाणका यह लक्षण किया है-- 

अनधिगततथामूताथनिश्वायक प्रमाणम्‌ अर्थात्‌ जो न जाने हुए श्रौर तथाभूत 
( वास्तविक ) अथक निश्चय करावे वह भ्रमाणदटै। यद एक प्रकारका श्रमाकरणं 
प्रमाणम्‌ दही हश्रा। 

प्रभाकरका म्रमाणका लक्षण यह्‌ है-- 

श्रथतथात्वप्रकाशको ज्ञातव्यापासेऽङ्ञानरूपोऽपि प्रमाणम्‌" अथवा श्नुभूतिः प्रमाणम्‌ । 

अर्थात्‌ श्रथके वास्तविक रूपको प्रकाशित करने वाला ज्ञाताका शज्ञानरूप श्रु भव 
व्यापार ५ दै अथवा अनुभूति या श्ननुभव दही प्रमाण है। यहाँ भी परमाण 
ज्ञान कूप रै-- 


भ ः 
जनियाकि न्याये प्रसिद्ध प्रन्थ परीक्षा मुखमें प्रमाणका यह लक्षण क्रिया गया 
दै--स्वापूर्वाथव्यवसायात्मकं ज्ञानं अमाणम्‌" । 
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शर्थात्‌ पने नौर श्रपूवे अथेको निश्चय करानेवाल्ते ज्ञानको प्रमाण कहते हँ । 
इसमे भी ज्ञानको दी प्रमाण कटा है । 
रव न्तम देखना चाहिये कि बौद्ध दशने इस विषयमे क्या कहा हे । व्याय- 
विन्दु मूलम प्रमाणक स्थानपरं प्रायः सम्यग््ञान शब्दका प्रयोग भिलता ह । सम्यगज्ञानके 
विषये ठीकातें लिखा दै-- 
अविसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌" । न्याय वि० प° ४्पं० ६ | 
जो पदिले से जने हुए पदाथ प्रवृत्ति करता हे उसे लोकते संगदक कहते ह । 
ज्ञानक विषयमे भी यही बात घटती दहै क्योकि ज्ञानं भी उसी प्रकार स्वयं दिखलाये 
हए अथे प्रवृत्ति करता हुश्रा संवादक कदा जाता दै ! श्रतएव श्रविदित गर्भो बतलाने 
वाला ज्ञान सम्यरज्ञान कटलाता है । जेसा कि कटा टै-- 
नधिगतविषयं प्रमाणम्‌ ° न्याय विण प° ४ प॑० १३ 
र्थात्‌ प्रमाण श्रविदित विषय वाला है \ 
बौ्दोनि प्रमाण श्रौर ज्ञानको दो पदाथ न मानकर एकी मानाहे। जेसाकि 
जेनिर्येनि भी किया दे । ज्ञाने सम्यक्‌ विशेषणसे संशय, विपयेय श्रौर॒ शअननध्यवसाय्‌ 
नानो को स्पष्टतया प्रमागपनेका निषेध क्या है । श्रविसंवादकः थवा शनधिगत्‌- 
दिषय' से भष्दरारा स्वीकार किये इए धारावाहिक ज्ञानम पामाण्यका निषेध क्रिय हे । 
बोद्धौकी प्रमागसंल्या यद्यपि श्रौर सबसे तो भिन्न दै किन्तु वैशेषिकेके समान 
टी हे। उन्दने भ्त्यक्षश्चौर परोक्षदोही प्रमाण माने दँ । ( न्यायविन्दुपर° ७ 
भाषाटीका पर० १) श्रन्तर दोनों केवल इतना दी है कि वेशेषिक तो उपमान श्रौर्‌ 
र्थापत्ति श्रादिका अनुमान मेँ श्रन्तर्भाव कर लेता किन्तु बौद्ध काय, स्वभाव रौर 
शरलुपलब्धि देतु जनित ज्ञानको दी श्रजुमान मानता हे । अतएव वौद्ध अनुमानमे उनका 
पूणं ्रन्तर्भाव नदीं दै । 


वौद्धौका मत्यक्ष जितना विचित्र है उतना ही उसको समफना भौ करन है । 
दिक दर्शनकारयोने इन्दि्यो श्रौर पदार्थके सन्निकषं से उत्पन्न हुए क्ञानको प्रत्यक्ष माना 
द । जेनिर्योका प्रत्यक्ष भी यथपि विचिच्र दही है किन्तु उसका समफना उतना कठिन 
नदीं है । जेनिर्योनि म्रत्यक्षके दो मेद्‌ कयि है--एक इन्दरियप्रत्यक्च ( च्रथवा सांव्यच- 
दारिक प्रत्यक्ष ) दूसरा श्रतीन्द्रिय प्रव्यक्त ( श्रथवा पारमार्थिक या सख्य भ्त्यक्ष ) ॥ 
जैनिरयोकरा इन्दिय प्रलयक्ष लगभग वैदिक दर्शनकारकरे दी जता ठ किन्तु तीन्दिय्‌ 
र्यश्च एक प्रकार का योगिज्ञान है, जो केवल च्रात्मिक शक्तिसे श्रात्मात हौ होता 
३ । बौद्ध लोग कल्पना रहित ओर निर्भान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कते हँ । (न्या षर < 
भा० प्रु १ ) कल्पना शतको प्रव्यक्न कहनेका कारण यह दै किं कल्पना अथकौ 
उपस्थितिकी श्रपेक्षा नहीं रखती किन्तु बौद्ध प्रत्यक्ष अर्थके सान्निष्यमें दी हो सकता हे । 
श्रन्यं ्रवस्थार्घ्रोमें नहीं हो सकता ( न्या० प्र० १०,११ ) 


भूमिका । १ 


इनन्दोनि प्रत्यक्षके चार सेद माने दहै- 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मनः प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष श्रौर योगिप्रत्यक्ष, जो ज्ञान इन्द्रियाके 
्राश्नित होता है उसे इन्दियम्रत्यक्ष कहते ह । ( न्या° प्र १२भा० पर०२) 
इन्द्रियचिज्ञान ( इन्द्रिय प्रत्यक्ष ) के दूसरे क्षणे जव कि ३च्ियज्ञान समनन्तर प्रत्यय 
(भाग्प्र०२पं०७)दहोगयादो, जो ज्ञान होताटै वह मनोविज्ञान या मनःप्रतयक्ष 
कहलाता हे । ( प्र° १२, १३, १४ भा० प्र° २) इसमें श्नौर इन्द्रिय विज्ञाने श्रन्तर 
केवल इतना ही दै किं इसमे श्रालम्बन मत्यय ( भा० घू० २ पं० १०) इच्दिय विज्ञान 


होता दै श्रौर इन्दरियवि्ञानमे आलम्बन प्रत्यय घट पट्‌ श्रादि पदाथ होते है । 
यचचपि बोद्ध दशनं आत्म! या जीव नामका कोई पदाथं नदीं है तथापि सुख दुःख 


द्ादिमें भरँ खुलको भोगता द्रुः अथवा भें दुःखको भोगता हः आदि प्रत्यय होते दी 
हैँ । इस श्रनुभवको ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या श्रात्मसंवेदन हते हैँ । 

योगिप्रव्यक्ष स्पष्ट दही है वह योगिर्योको ही होता ६ै। 

त्यक्षरा विषय भी एकक्षणवर्ती पदाथ ह । किन्तु अनुमानका विषय सामान्य 
लक्षण हे । श्र्थात्‌ अनु मानके दारा अनेक क्षर्णोकी बातको भी जान सक्ते हैँ । 

भत्यक् प्रमाणका फल प्रत्यक्ष ज्ञान है शौर ज्ञानका पदा्थके समान बन जाना ही 
रमाण हे । क्योकि उससे पद्‌ाथंका क्ञान होता है । (न्या० ०१६ कीन ० ३ कौ टिप्पणी) 


द्वितीय परिच्छद्‌ | 


श्राचार्य धर्मकीर्तिने जिस प्रकार प्रथम परिच्छदम परमाणका लक्षण कयि विना दी 
उसके मेद कर डले हैँ उसी प्रकार यद भी अनुमानका लक्षण क्रिये विना ही पदिले ` 
द्रनुमानके स्वार्थजुमान च्रौर परार्थानुमान दो भेद क्यिदहें। दमारा अनुमान हैकि 
यदह बात धर्मोत्तराचायं को भी श्रवश्य खटकी थी किन्तु प्रथम परिच्छेद म उन्न 
इसको प्रगट न करते हुए स्वयं ही प्रमाणका लक्षण कह दिया द । क्योकि उसमे लक्षण 
कहनेके लिये मेदवाले वाक्यसे पित्ते एक शओरौर भी वाक्य था । किन्तु इस परिच्छेदमें 
पिले ही वाक्यसे भेद चलं पडे । यँ टीकाकारको सपन खटक शंकाके रूपं प्रगट 
करनी ही पड़ी ( न्या० प्र० २१ पं०४) किन्तु श्रागे चलकर उन्होने इसका स्वथं ही 
समाधान किया टै} कि भेदका कटना ही लक्षणका कहना दै । क्योकि दो्नोके लक्षण 
बिलकुल पथक्‌ २ होनेसे उनका एक लक्षण सम्भव नहीं है । (न्या० प्र० २१ पं० ५) 

किन्तु युक्तिपू्चंक विचार करनेसे धर्मोत्तराचायं की यह दतलील कमजोर नैटती है । 

वर्योकि उन दोनेके व्यन्त प्रथक्‌ होते हुए भी श्रुमानकौ पेक्षा तो उनमें एकता 
ही है । श्राचाये घमंकीति ने दोनो अनुमानेके ये लक्षण क्ये है 

तत्न स्वार्थं त्रिरूपाल्िङ्गायज्ुमेये ज्ञानं तदधुमानम्‌' । न्यायबिन्दु एर° २१ त्रिङ्प- 
लिद्गा्यानं पराथादुमानम्‌ न्याय॒बिन्दु प्र" ४६ । 
शर्थात्‌ जो ञान श्रलुमेयमे ( न्था० प° २४ ) त्रिरूपलिङ्गते उतयन्न होता दै उसे 
प्वार्थानुमान कहते हे । 

४ न्या० भू० 
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तथा त्रिरूपलिङ्गका कदना परार्थानुमान ३ । 

यद्यपि इन लक्षणोसे स्वार्थाजुमानका ज्ञानरूप तथा परार्थाुमान का चचन रूप ` 
होना स्पष्ट है तथापि इन दोर्नोका एक लक्षण हो सकता था! वर्योक्रि ययपि ये दोनो 
ज्ञान तथा वचन रूप हँ तथापि दोनो दी त्रिूपलि ङ्गे उत्पन्न होते देँ । शरतएव श्राचायं 
धमेकीतिं अथवा घमांत्तर अनुमानका लक्षण श्रिरटपलिङ्गत्वमनुमानम्‌' कर सकते ये । 
जेसा किं प्राचीन न्यायके नये भ्रन्थ सिद्धान्तसुक्तावली, तकभाषा तथा तक॑संप्रहकारने भी 
शिया हे। इन सवने ही ज्ञानात्मकं स्वार्थाुमान तथा वचनात्मक परा्थीलुमान माना 
दे । तथापि लिङ्गपरामशं' दोन समान होनेसे इन्ोनि -लिङ्गपरामर्शोऽलुमानम्‌' श्रनु- 
मानका लक्षण कहा है । 

जेनिर्योका अनुमानका लक्षण इन सबसे अधिक परिष्कृत है । वह यह दै- 

साधन्साध्यविज्ञानमलुमानम्‌' ( परीक्षासुललत्र उचेश ३ सूत्र ९ ) शर्थात्‌ साधन 
या देतुसे साध्यका ज्ञान होना श्नुमान दै । इसमें यह वात ध्यान रखने योग्य हे कि 
जनी ज्ञानको ही श्रनुमान मानते है । पराथान्ुमान भी उनके यर्दौ ज्ञान रूपहीहे। 

अन्तर दोनो ्नुमारनोमें केवल इतना ही है कि स्वार्थालुमान चिना किसीके उपदेशक 

अनुमाता ( अनुमान करने वाला ) स्वयं करता है । किन्तु परार्थानुमानका ज्ञान 
श्ननु माताको दूसरेके वचनसे होता है । ्राचायं घर्मकीतिका भी पराथा॑नुमानसे सम्भवतः 
यौ श्राशय था किन्तु उस समय योग्य . शब्द स्मरण न श्ानेसे वह सीघे च्राचायै 
दिड्नागके परे दी चले गये । क्योकि परार्थानुमाने लक्षणकी पुष्टिम उन्टने हेतु यह 
दिया है कारो का्योपवारात्‌ ( न्या प्रु० ६१ )। रथात्‌ यहो कारण वचनः मे 
कायं श्ञान" का उपचार कर लेनेसे वचन ही परा्थालुमान साना गया ३ । 


एसा विदित होता दकि श्रलुमानके स्वार्थ श्रौर परार्थभेद बौद्ध नैयायिको 
श्माविष्करार थे । क्योकि न तो उनका सिद्धसेन दिवाकर ( लगभग ४८०-५५० ई० ) 
से पदिलेके जैन न्यायके भरन्थमं ही उल्लेख है श्रौर न न्याय दर्शने ही हे । इसके 


विरुद्ध न्याय दशनम उसके श्रौर ही पूर्वत्‌, शेषवत्‌ श्रौर सामान्यतो नामके 
तीन २ मेद उपलब्ध होते है । 


ऊपर न्यायबिन्दुकथित स्तार्थानुमानका लक्षण कराजाचुकादै। यदि सूच्म 
दृषिसे विचार क्रिया जवे तो वौदधोका तत्र स्वाथ त्रिरपालिङ्गायदनमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌" 
शौर जेनिर्थो 'ताधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌' एक टी बात है । क्थौकि श्नुमेय साध्य 
होतादही दै ( न्या° ष्र० र्४पं० १२) शौर त्रिरूपलिङ्गभी हेतके अतिरिक्त श्रौरे 
कुं नहीं दै। जैसा कि न्यायविन्दुके बहतसे स्थले प्रगट होता है । इसीलिथे 
स्वार्थानुमाने लक्षणके पवात्‌ न्यायविन्दुनँ पश्चधमेत्व, सपक्षसत्व श्रौर॒विपक्षाद्व्या- 
त्ति नामक त्रिरूपलिक्गका वणन किया गया दै । यदि विस्तारसे कटना हो तव तो 
मध्यकाल्लीन नेयायिकोँके समान इने अवाधितविषयत्व श्रौर श्रसस्प्रतिप्षतव शरोर 
वद़ाये जा सकते हैँ किन्तु बौद्धोने तीन दी रूप रखकर हेतुका कथन किया हे । इस 
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अवसर पर मकरो फिर जेनियोका हेतुका लक्षण स्मरण हो ्ाता है जो इनते अधिक 
परिष्कृत, संक्षिप्त तथा युक्तिपूणं है । वह यह है-- 
साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो देतु: । ( परीक्षासुख उश ३ सूत्र १५! ) 
श्थःत्‌ जितका साध्य ( श्रनुमेय ) के साथ श्रविनाभावी सम्बन्ध निधित हो वह 
देतु होता दे। 


वास्तवमें विचार क्रिया जावे तो च्रिरूपलिद्ग अविनाभावनियम श्रथव। व्या्षिकर 
श्रतिरिक्त श्रौर कद नदीं दै । 


इस प्रकार न्यायविन्दुकारने हेतुके लक्षणका वणन करके फिर उसके मेदोका 
वणेन किया है । किन्तु उन वेचारोको अपना अभिप्राय प्रगट करने योग्य पर्याप्त शन्द 
यर्हौ भी नदीं मिते दै । क्योकि कमी वह पक्षधम॑त्व श्रादिको व्रिरूपलिकङ्ग कहते दै तथा 
कभी वह हेतुक भेद श्रनुपलञ्धि, स्वभावलिङ्ग ओर कायंलि्गको त्रि हपलिङ्ग कते हँ । 
इखी मुसीबतमे पड़ जनेसे उन्दने च्रिरूपलिङ्गको एक स्थानपर च्रैरप्यः ( न्या” 
प° २२ पं० ९) तथा दूसरे स्थान पर भेदको श्रिरूपलिङ्गः काटे ८ न्या° 
पृण २५ पं० १४) 

श्रव थोडा विचार वोद्धाके इन तीनो-हेतुश्चो पर भी कर ें। प्राचीन नेयायिकने 
तो देदुके भेद करनेपर विशेष ध्यान ही नदीं दिय। है । दँ, जेन नैयायिकेन हेतुके भेद 
वौद्धौसे भी श्रधिक किय हें । किन्तु निषयान्तर दहो जनेसे हम यदो केवल बौद्धे दी 
देतुके मेदोपर विचार करेगे । 

यह पीछे दिखलाया जा चुका दै कि बौद्धोने देतुके तीन भेद माने है- 


स्वभाव, कायं शरोर ्रसुपलन्धि । 


जो पदाथं उपलब्ध हैँ वह श्रलुपलन्ध नदीं दो सकते अतएव उपलब्ध होना 
पदार्थ॑का स्वभाव दै । स्वभाव लिद्गमे पदार्थो की यह उपलन्धि ही हेतु रूपमे उपस्थित 
की जाती दै । जेसे-यह ब्ृक् है, कथोकि यह शीशम है 


कायेलिङ्ग श्रनुमेय ( साध्य ) के कायेको देखकर उसकी उपलब्धिका अनुमान 
करत। है । जेसे किषौने धु देखकर कहा कि- यहाँ अग्नि रै क्योकि यहं धुय है । 

पदाथका न मिलना अनुपलब्धि है । बौद्धौने इसको भी हेतु माना हे । जेषे- 
देवदत्तको उसके घरमे श्रदुपस्थित देखकर कोई कदे --देवदत्त घरमे नहीं है । क्योकि 
वह वदँ ्नुपलन्व दे । 

इन तीना देतोस स्वभाव श्रौर कायं॑वस्तु की उपरिथति शौर श्रलुपलब्धि 
श्रलुपस्थितिको साधन करते हे । 


इसके पवात्‌ कछ इनं हेतुक हौ वर्णन कफे अनुपलब्धिके भेद बतलाकरं 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त क्रिया गया है । अनुपलब्धिके भको दम निस्तारके भयपे 
याँ नदीं लिख रहे है । 








२९ भूमिका । 
तृतीय परिच्छद्‌ । 
इस परिच्छेदं परार्थालमानका वणेन है । ्रारम्भमे उसकी परिभाषा दी हुड दे, 
सका पी वर्णन कर श्रये ह । इसके पश्चात्‌ उसके साधम्येवत्‌ श्रौर वेधम्येवत्‌ दो 
मेद वतलाकर स्वयं दी कह दिया है कि इनमे श्रथंसे कोई भेद नहीं है केवल प्रयोगका 
मेद हे (न्या० प्र° ४७ पं० १७) । श्रतएव इन दोन के विषयमे हम यदहो ङ नदीं जि खेंगे । 
इन दोनो दी भयोगम पक्चका अवश्य ही निर्देश किया जाना चादिये । अतएव 
परार्थानुमानके मेदक पथात्‌ पक्षका वर्णन किया गयादहै। जोकि लगभग सभी 
न्यायेति एक दी अकारसे कदा गया दै । यदो सामान्यरूपसे पराथानुमानक। वणन 
समाप्त हो गयादे। 
` इसके पथात्‌ दैत्वाभासेका वणेन हे । यह पीछे बतलाया जा चुका टै कि बौद्ध 
देवमें पक्षधमेत्व रादि तीन वार्तोका होना श्रावश्यक मानते देँ । श्रतएव उन तीनों 
ल्पे एक भी रूपके न होने अथवा संदिग्ध होनेपर देत्वामाघ दहो जाता हे । अतएव 
त्ररूपलिङ्ग माननेसे बोद्धौको तीन ही देव्वाभास्र भी मानने प्डे दै । जोकियेदै-- 
असिद्ध, विरुद ओर अनेकान्तिक्‌ । 
पी दिखलाया जा चुका हे कि मध्यकालीन नेयायिक देतु पौ वार्तौका दोन 
्रावश्यक मानते थे । अतएव उनके मतके श्रनुसार इन्दी तनमे ` बाधितविषय योर 
तल्मतिपक्ष ये दो श्रौर जोड़ दैनेसे पोच हेत्वाभास होते दं । 
न्याय दशंनमे सव्यभिचार, विरुद प्रकरणसम, साध्यसम रौर कालातीत ये पो 
हेत्वाभास माने है, जो कि ऊपर वालोसि श्रविष्द्र दी हँ । 
निरयोनि ्रसिद्ध, विशुद्ध, ्रनैकान्तिक अ्रौर अकि्ित्कर ये चार देत्वाभास मात 
् । जिनमें श्रकि्ित्कर देत्वाभास नथा दैत्वाभास दै । 
न्यायबिन्दुमे इनके मेद भ्रमेद भी बहुतसे दिखलाये हँ जो श्रन्य नेयायिकोसे 
विरोष भिन्न नदीं दै । | + + 
देलाभासके पधात्‌ दषटन्त श्रौर शटन्ताभासोका वणन द । 


(८) न्यायविन्दुमे अन्य दश नोके सिद्धान्त । 
| हम पचे बतला राये हँ किं ्रारम्मिक बोद्धन्यायपर गौतमीय न्यायकी पूरौ 
छाप लगी इई दै । न्यायविन्दुको देखनेसे पता चलता दै किं वह छाप इतनी पकी हो 
गई थी कि धर्मकीतिं भी उसकी उपेक्षा न कर सङरे । शरोर इसी कारणसे उन्होने भन्थ 
समाप्त करते २ विशेष आवश्यक न होनेपर भी दूषणा, जाति रोर जादयुत्तरका थोड़ा 
सा वर्णन कर दही डाला। इनमें से जाति न्यायदशंनका एक मुख्य विषय है । न्याय 
विन्दुकौ समालोचनाको समाप्त कते हुए इतना लिख देना रोर आवश्यक प्रतीत होते | 
दे किं न्यायनिन्दु पयय तो ह ही नही, किन्तु यह सूत्या वातिक भी नदीं हे । सू 
किसी अपेक्षासे इको कद भी सकते दै। क्रन्तु लेखके बीचमे संख्या शत्यादिका 


~ 
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बिलकुल श्रभाव होनेसे इसको सूत्र समना भी कठिन दै । हमारी सम्मतिमें यद 
बौद्ध न्याये ऊपर एक स्वतन्त्र निबन्ध है जो किं विचार कर एसे ठंगसे लिखा गया हे 
कि उसका अत्येक वाक्य सूत्र सा प्रतीत होता दै । 

न्यायविन्दु टीका प्रष्ठ ५२ पं० २३ में ^तस्येवेति' पाठ दै किन्तु उसका मूल 
उपलब्ध नहीं है । ययपि "तस्यैव को ्रगले वाक्यमें मिला देनेसे वह वाक्य ( तस्येव 
तत्स्वभावत्वात्स्व भावस्य च दैतुत्वात्‌ ) पूरा दो जाता है तथापि चित्ते यद खटका 
वना ही रहता है कि न जाने शरोर कहाँ २ पाठ द्ूट गया हो । 
न्यायविन्दुसखे प्रगट होता है किं आचाय वमेकीतिं श्रौर धर्मोत्तरं दोनो अन्य 
भारतीय दरशनिके भी धुरन्धर विद्वान्‌ ये । क्योकि दछान्ताभासके वणन तथा अनन्य एसे 
ही थला पर उन्होने थोडे २ शब्दम अन्य दशंनोके सिद्धान्तौका अच्छा वणेनकियादै। 
आचार्य धर्मकीर्तिने न्यायचिन्दु ० ९८ प॑० १५ तथाप्रु० १०० पंण ७में 
जेनियोके तार्थकर जडषभका उट्लेख दोनो स्थल पर॒ तथा वधेमानका उल्लेख प्रथम 
स्यलपर किया है । इससे रग होता दै कि उनके समय आठवी शताब्दी भी जेनेतर 
विद्वान्‌ जेनधर्मका प्रथम उपदेश देनेवाला भगवान्‌ ऋषभदेवको दी सममते थे नकिं 
भगवान्‌ वर्धमानको । जनधर्मका प्रथम उपदेष्टा भगवान्‌ महावीर या पाश्वनाथको कदने 
की घारणा पाश्चात्य एेतिदासिकके ही मसितिष्ककी.उपज विदित होती दे । 


८ & › न्यायविन्हुकी टीका । । 

न्याथबिन्दु जैसा क्ट प्रन्थ दहे वैसी दी भचुर संख्याम इसकी टीकायं नदीं भिलतीं । 
यथपि रीका्ये इसकी भी कम नहीं बनीं तथापि उनमेसे अधिकांशका मूल संस्कृत 
लुप्त हो गया है, केवल उनका तिव्वी श्रनुवाद्‌ शेष दै । न्यायबिन्दुकी निम्नलिखित 
रीकायें बनी द- 

१- न्यायविन्दुपिण्डा्--श्राचायं जिनमित्र ( लगभग १०२५ ६० ) कृत । इसमें 
न्यायबिन्दुका सारांश दै । 

२--न्यायविन्दुपू्ंप्त संक्षिप्त--श्ाचायं कमलशील ( लगभग ७५०६० }) कत 
इसमें न्यायनिन्दुकी समालोचनार््रोका संक्तेप हे । 

२--घमोत्तरटिप्पणक-श्वेताम्बर जेन श्राचायं मल्लवादिन्‌ ( लगभग ८२७ ३० ) 
` कृत । धर्मोत्तरकृत न्यायविन्दु शीकरा की टीका । यह अननहिलवाडा पाटनमे ताइपन्न पर्‌ 

लिखी हुई रखी दै । 

४ न्यायवबिन्दुटीका-- आचाय विनीतदेव ( लगभग ७०० द ०) कत, यहं 
न्यायबिन्दुके ऊपर विस्तृत टीका हे । 

५--न्यायनिन्दुरीका-च्ाचायं धर्मोत्तरं ( लगभग <४७ ३० ) कृत । बह पाठकेके 
हाथो वियमान दै । यह भी न्यायविन्दुके ऊपर विस्तृत टीका हे । 
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८ १० ) न्यायविन्दुमें बौद्ध दशं नके सिद्धान्त । 

यदपि न्यायविन्दु विषुद्धं न्यायका ही ग्रन्थ दै तथापि प्रसङ्गवश कहीं २ 
श्माचार्थने उसमें एसे वाक्य भी लिखे दै जिनसे बौद्ध सिद्धान्तोकी बहुत कुछ मालक 
मिलती ह । दमने एसे वाकर्योको यथाशक्ति भ्रयतन करॐे न्यायविन्दुमे से. निकाला है 
रौर उनके श्नन्दरसे हमारी सम्मतिमें जो दाशेनिक सिद्धान्त निकाले जा सकते दै उनको 

नीचे दिया दै- 

( १ ) जदो सांख्य सतसे सत्‌ की उत्पत्ति मानता है वदँ बौद श्रसत्‌की उत्पत्ति 
श्रौर सतका निरन्वय त्रिनाश मानता दै जेसा किं कटा रै- 

परस्य चात उत्पाद उत्पत्तिमत्वम्‌ । सतश्च निरन्वयो विनाशोऽनि्यत्वं सिद्धम्‌ 
( न्या० प्र० ६९ १०१४) 

( २ ) वौद्धोने विज्ञान, इन्द्रिय श्रौर श्रायुके निरोधको दी मरण माना हे। जैसा 
कि घरममकीतिने कदा दै-- 

विज्ञनेन्दरियायुनिरोधलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात्‌! । (न्या° घ्र ६८पं० १०) 

( ३ ) बौद्धदशेन इ्षोमें विज्ञान ्रादिका सद्भाव नदीं मानता । च्रतएव मरने या 

जीनेका उनमें विकल्प दी नदीं दे- 

तस्य च विज्ञानादिनिरोधात्मकष्य तरष्वसंभवात्‌ । ( न्या० प्र० ६८ पं० १९ ) 

( ४ ) बौद्ध खख श्रादिको श्रचेतन मानते हैँ । जेसा किं धर्म॑कीतिं ॐ निम्नलिखित 
वाक्षयसे अगट होता है 

श्रचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वमनित्यत्वं वा सांद्यस्य स्वयं वादिनोऽ- 
सिद्धम्‌” । ( न्या० ध ६७ पं० ७) 

( ५ ) बौद्ध श्रात्माको नदीं मानता । जैसा किं टीकामें कदा गया है- 

तदिह वौद्स्यात्मैव न सिद्धः" । (धए° ७१ पं० ५) तथा बोद्धेनोक्तं नार्त्यात्मपः। 
( प्र° ६३ पं १२) 

( £ ) पीछे बतल। दिया दै कि वौदध दशन वि्ञान, इन्द्रिय ओर श्रायुके निरोध 
को मरण मानता है किन्तु आत्माको नहा मानता । योयह शङ्कादोतीदै कि जव 
श्रात्मादहदी नहींदैतो मरण किसका होता है। उसका समाधान यदहदै कि बौद्ध 
वास्तवमें मरण नहीं मानता ज्जिन्तु निरोघ ( रुकना ) मानता है । बौद्ध प्राण दिको 
मानता है किन्तु अनात्मवा होनेसे न तो उनको सात्मक ही मानता है श्रौर न निरा 
क ही मानता दै । जव तक विज्ञान अदि शरीरम रहते दै तव तक शरीर जीता दै 
जब नहीं रहते तो भर जाता दै। इसत्िये भाण अदि जीवित शरीर सम्बन्धी है । 
जसा कि घमेकीतिने कदा दै- 


सात्मकत्वेन निराह्भेकंत्वेन वा प्रसिद्धे प्राणोद्रसिद्धिःः । ( प° ८३ पं०२)। 
तथा तस्माजीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः” । ( प्र° ८२ पं० ७ 
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कि टीकामें कटा है- 

-साध्यविकलं कमं तध्यानित्यत्वात्‌' ( प्र° ९५ पं० १) 

( ८ ) परमाणुको बौद्ध भी मूतं मानता दै । जेसा कि टीकामें कदा है-- 

शअरसवेगतं द्रव्यपरिमाणं मृतिः । स्वगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । 
( एण ९५ पं० २) 

( ९ ) घटको अनित्य भी माना ३ श्रौर मूतं भी माना दहे । जेसा कि कदा है- 

( घटस्तूभयविकलः । अनित्यत्वान्मूतंत्वाचच घटस्ये त । ( प्रृ° ९५ पं० ४) 

(१० ) बौद्ध दर्शनम जो पदाथ वियमान दै वे सव श्रनित्यदैँ। जेसाकि 
,धमकीर्तिन कदा है-- 

'यत्सत्तत्सवंमनित्यं यथा घटादिरिति' । ( प्र° ४९ पं० १५ ) 

(११) वोद दशनमें साध्य श्रौर साधनको बिलकुल श्रभिन्न मानकर उनका 
तादात्म्य सम्बन्ध माना है । उने मेद सपरारोप जनित दै । जंसा कि कहा है- 


साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । समारोपितस्तु साध्यसाघनयोभंदः । (प्र० ५२ पं० ११) 
दमने न्यायविन्दुके उपरोक्त वाक्योमिं से स्थूल सिद्धान्तोको ही निकाला है । सूच्म 
सिद्धान्तोको निकालनेका काम श्रये लिये श्रसाध्य सममकर विरोष विदाने लिये 
छोड़ दिया दे । 





धन्यवाद | 


इस भूमिकाको समाप्त करनेके पूवे सुनने एक श्रौर कतेन्यका पालन करना ह । 
सवसे प्रथम समुन्न उक्टर सतीशचन्द्रजी विद्याभूषणको धन्यवाद देना दै जिनकी 
पुस्तकसे मेँ इस भूमिका एेतिहासिक रंश देनेमे सफल हृश्रा दँ । यद्यपि दमने इस 
विषयके श्नन्य भी कई ध्न्य देखे, किन्तु उनसे "कुछ भी विरोष लाभन हो सका। 
दूसरे सुमे हिन्दू विश्वविद्यालयके फिलासोफीके प्रोफेसर तथा सहायक रजिस्टर 
प° इन्द्रदैव जी तिवारी एम° ए० को देना है जिनसे मुफको समय २ प्र योग्य 
सम्मति तथा श्रनेक प्रकारकी सहायता मिली है । वास्तवे श्रापकी सदहायताके बिना 
मेरा काम अत्यन्त गुरुतर हो जाता । गवनमेन्ट संस्कृत कालेजके भिसिपल तथा संस्कृत 
परीक्षाश्रोके रजिस्टर पं” गोपीनाथजी कविराज एम ° ए० की सहायता का तो सै अत्यन्त 
भआभारी हृ, जिन्होनि श्पने अमूल्य समयकेो नष्टकर सु विविध प्रकारकी सहायता दी 8 । 


( ७ ) कमेको अन्य दर्शनकारौके समान बौदधने भी अनित्यटी माना ३। जैसा 





भदेनी, बनारस } चन्द्रशोवर शास्री। 
दि० २८ जून १९२४ ६० । कान्यसाहिप्यतीर्थाचायं । 


नि यय ज क 


| 9 [क 
द्वितीय संस्करण की भूमिका 
आरत मे बोडध दिषयकम्रम्थो के सम्बन्ध मे जनता की रुचि का पता ईसं तथ्य 
स अली रकार लगता है किं इस प्रन्थ के द्वितीय संस्करण का उत्थान षन्‌ १९२४ के 
पश्चात्‌ माज ३२० वषं की लम्बी श्रवधि के उपरान्त श्राया है । यथपि यह प्रय कै 
दिश्चवियाल्यो के एम० ए तथा संस्कृत की श्रनेक लातकोत्तर परीक्षाश्रा का पाठ्य 
| ग्रन्थ हे, किन्तु संभवतः वियार्िर्यो के श्रतिरिक्त ्रन्य विद्वान. ने इसमें धिक रुचि प्रकट 
नदीं की । इसको देश के दुर्भाग्य ॐ अतिरिक्त ओौर- ऊुछ नदीं समा जा सकता \ 
न्थायबिन्दु के १९२४ में प्रकाशित होने के उपरान्त विदानो ने बौदधन्याय कै 
सम्बन्ध में पर्याप्त खोज की भारतके कुच विद्धानां ने तिव्वत के प्राचीन प्रन्थ भण्डारी 
सँ जार तिव्वती में लिखे हए संस्कृत प्रन्थो के अन्वेषण मेँ श्पना सारा जवन लगा 
दिया । इस खोज के फलस्वरूप आचाय घमंकीतिं के कु अन्य न्याय प्रथो का 
ग्रपने मूल संशछृतरूप मेँ पता लग गया । धमकी के अतिरिक्त श्रन्य भी भ्रनेक , 
बौद्ध आचार्यो ऊ भरन्थो का श्रपने मूल संस्कृतह्पः मे पता लग चुका दहै । 
प्राचीन भारतीय वाच्य की इम महत्वपूणं खोज के फलस्वरूप पटना की विहार 
रिसर्च सोसाइरी ने वौद्धन्याय के निन्रिखित सस्कृत भ्रन्थो को प्रकाशित किया हे-- 
. १. प्रमाणवातिक-- यद श्राचायं धमकीर्ति की रचना श्रपने मूल संस्कृत 
रूप में छपी दे । 
२. वादन्याय अथवा तकंन्याय-मी घम॑कीतिं का भ्रन्थ है । 
२. प्रमाणवातिकवत्ति--इसकी रचना मनोरथनन्दी ने की हे । 
“ + प्रमाणवार्तिकभाष्य- इसकी रचना प्रज्ञाकए गु ने की है विहार रिसर्च 
सोसादइटी के जनल में । 
५, धर्मकीतिं का प्रमाणवार्तिक स्वकृत्ति टीका भी ्रकाशित हु है । इसकी रचनां 
कृर्णकमोभी ने की दै । वाद में इसके प्रयाग के किंताबमहल ने प्रकाशित किया । 
पटना से रत्रकीर्तिं के श्नन्य भी श्नेक न्य।यनिवबरन्धो के भ्रकाशित दोने की आशा 
हे । वहां ज्ानश्रीमिनत्र के न्यायप्रन्थो का संपादन तथा प्रकाशन करने का भी 
द्मायोजन कियाजारटाहे। | 
इसके श्रतिरित्त गायकवाड़ श्रोरिएटल सीरीज्ञ में हेठुबिन्द टीका पनी श्रनुटीका 
सहित छषी दै । 
इन प्रथो को प्रकाश में लाने का बहुत इछ श्रेय महापण्डित रहल सांक्रध्या- 
यन कोद । | ¦ 
इख भ्रकार यदपि विशेष विद्वान्‌ बौदन्याय के सम्बन्ध मेँ अधिकाधिक खोज करते 
जाते है, किन्तु जनता की उनमें पर्याप रुचि नहीं दती । स्वाधीन भारत के नागरिका 
को गंभीर श्रध्ययन कै कते मेँ अपने दृष्टिकोण को अत्यधिक उदार बनाना चाहिये । 
४५६६ बाजार पहा्गंज । 
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जयन्ति(१) जातिञ्यसनप्रबन्धप्रसू तिहेतोजंगतो विजेतुः । 
गाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमत्तानवमादधानाः ॥ 


` सभ्यग्ञानपूर्विकेस्यादिनास्य प्रकरणस्याभिघेयप्रयोजनमुच्यते-- 
 सम्यम्ज्ञानपूर्विका सवेपुरुषाथसिद्धिरिति तद्‌ व्युत्पायते । 


_ “र 

(१) तत्र विदुबामग्रण। श्रीघर्मोत्तराचायेः न्यायविन्दु व्याचिख्यासुः प्रारिप्सितग्रन्थस्य 
निर्चिघ्रपरिसमाप्त्यथं शिष्टाचारपरिपालनाथं वा स्मतं स्थापयन्‌ भगवतो बुद्धस्य युणसं- 
स्तवनं करोति । जयन्त इत्या दना । खंगतस्य भगवता बुद्धस्य वाचः वाण्यः जयन्ति ) 
 छथम्मूतस्य बुद्धस्येत्यत आह -जातीनाम्‌ राणिसामान्यानां । - जातिर्जातच सामान्यम्‌ 
इत्यमर; । व्यसनस्य विपदः व्यसन ` विपदि भ्रंशे दोषे कामजकेपजे इत्यमर 
प्रबन्धस्य सन्दभस्य परस्परायाः इत्यथः या ग्रसृति श्च्योतः क्षरण नाश इत्ययः । 
प्रसृतिः ्रसतरे श्च्ये.ते' इत्य पररः 1 तस्या हेतः कारणभृतस्तस्य । एतेन संसारस्य दुः्- 
मयं बुद्धस्य तद्विनाशे कारणत्व प्रदशितम्‌ । जगतः संसारस्य विजेतुः जयकत्त स्तः 
हिमन्ननासक्तस्येत्ययेः । एतेन बुदस्य सवरेससारसम्बन्धिविकारेषु, ज येत्वं जगतस्तरणत्वघ्च 
सूचितम्‌ । रागादीनामर्‌ रागद्रेष ते,भमोदादिसंसारसम्बन्धिभावानामरातिश्शघ्रस्तस्य । एतेन 
त्य बीतरागितवं यं।तितम्‌ । एतादशः सुगतस्य बुद्धस्य वाचः जयन्ति । कथम्भूता चाचः 
त्यत आरद -मनः इत्यादि । मनसो यत्तमस्तस्य तान तनोः भावस्तं काश्यंमादधानाः 
सम्पादयन्त्यः । एतेन बुद्धस्य चाचि ज्ञानप्रदत्र प्रकटीकृतम्‌ । 

सौगताः बुद्धः परमेश्वस्यावतार' इति नाभिमन्यन्ते 1 किन्तु तेषां मते सवेसंसारि- 


१ 'सभ्यम््तानपूविका सर्वेस्यादिनाः इति पाठान्तरम्‌ क! पुस्तके। . ` £ 
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दिविधं हि ग्रकरणशरीरं शब्दोऽ्थगश्चेतिं । तत्र शब्दस्य स्वाभिधेय- 
प्रतिपादनमेव प्रयोजनम्‌ । नान्यत्‌ । अतस्तन्नं निरूप्यते । अभिधेय" तु 
यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तसप्रतिपत्तये शब्दसन्दर्भाऽपि न(रसम्भणीयः 
र्यात्‌ । यथां काकदन्तप्रयोजनाभावान्न ततपरीत्तारम्भणीया प्रत्तावता । 
तस्मादस्य प्रकरणस्यारम्भणीयत्वं दशयताभिचेयप्रयोजनमनेनोच्यते । यस्मा- 
तखम्यगज्ञानपूर्विका सर्वपुरुषाथं सि द्िस्तस्माततखतिपत्तयर्थमिद मार भ्यत इत्यय- 
मच्र गाक्याथेः | र | 

अत्र च प्रकरणाभिवेयस्य सम्यग््ञानस्य सवंपुहषार्थसिद्धिेत॒लं प्रयो- 
जनुक्तम्‌ । अरस्मिश्चाथं उच्यमाने सम्बन्धप्रयोजनाभिवेयान्युत्तानि 
भवन्ति | तथा दि-पुरषार्थोपयोगि सम्यगज्ञानं व्युर्पादयितञ्यसनेन भ्रक- 
रणेनेति न्वता सम्यगज्ञानमस्य शब्दसन्दभ्याभिधेय, तदुव्युत्पादनं प्रयो- 
जनं, प्रकरणं चेदुपायो व्रयुरपाद नस्येत्यक्तं भवति । तस्मादभिवेयभागम- 
योजनाभिधानसामथ्यौर्सम्बन्धादीन्युक्तानि भवन्ति । न लिदमेकं वीक्यं 
सम्बन्धममिषेयं प्रयोजनं च वक्तुं साक्तास्संमथंम्‌ | एकं तु वदत्‌ त्रय 


रा -बन क 
जीवानामिव बुद्धोऽप्यस्मिन्नेव संसारेऽनादिकालादारभ्य संसरति स्म  पश्वात्काललच्धि- 
बशात्‌-शुभकम कृत्वा काथिच्छुभगतीः प्राप्तवान्‌ । कमेण च. स श॒द्धोदनणे सिद्धार्थो 
बभूव तत्र कानिचिदिनानि यौवनख्खमनुभूय तेष्वसन्तुषटः सन्‌ योवनाचर्थायामेव स कल्‌ 
त्रुत्रादिश्दं परित्यज्य सुदुष्करं तपश्चकार । कमेण च संसारकारणीभूतरागादि भावान्‌ 
त्वक्त्वा बुद्धो बभृव । तदनन्तरं स सवेसंसारिजीवान्‌ दुःखनिव्रत्युपायं बोधयित्वा निर्वाणं 
आप्तवान्‌ । अयमेव भावो टीकाकारेण श्लोकेऽस्मिन्‌ मरदशिंतः । | 








¶ "चेतिः इति पदं ख, पुस्तके न विद्यते । २ स्वाभिपेय०” दस्यस्य स्थाने (जि. 
धै! इति पाठो विद्यते “ख, पुस्तके । ३ सर्वेषां शब्दानां स्वाभिघेयप्रतिपादनपर- 
रवात्‌ । न* इति पदं क, पुस्तके न व्रियते । ४ (अभिधेये तु निः प्रयोजने तस्रतिष्‌- 
त्ये, इनि पाठान्तरं “ख, पुस्तके । ५ ^तध्प्रतिपत्तये इति पाठान्तरम्‌ (ल? पुस्तके । 
& यतः--िद्धाथ सिद्धसम्बन्धं भोतु श्रोता प्रवर्तते । शाखादौ तेन वक्तव्यः सम्ब. 
र्धः सप्रयोजनः ॥ १ ॥ यावत्‌ प्रयोजनेनास्य सम्बन्धो नामिधीयते ` भसम्बद्धभ्ररापि. 
व्वाद्धवेत्तावदसङ्गतिः ॥ २ ॥ तस्माद्‌ भ्याख्याङ्गमिच्छुद्धिः सहेतुः सप्रयोजनः। शास्राव्‌. 
तारसम्बन्धो वाच्यो नान्योऽस्ति निष्फलः ॥ ३॥ ७ “उपायो व्युध्पादनस्य इत्यस्य 
स्थाने “उपयोग्युत्पादनस्यः इति पाठान्तरम्‌ 'ख' पुस्तके । ८ "वाच्यम्‌ इति पाठा. 
न्तरम्‌ “ख, पुस्तके । ९ सामथंम्‌-एकं तु वदत्‌? हति पाठान्तरं “ख, पुस्तके । क, 
पुस्तके नेतान्यक्तराणि जी्णंतयाऽवलो कितमर्हांणि । 


पथपपरिच्छेद्‌ः ३ 
सामथ्यौदशयति । तत्र तदित्यमिधेयपदम्‌ । ` व्थुस्पाद्यत इति श्रयोजन- 
मिदम्‌ । प्रयोजनं चात्र वक्तुः प्रकणकरणठ्यापारस्य चिन्त्यते श्रोतुश्च 
श्रबणव्यापारस्य । तथा हि- सर्वे प्रे्तावन्तः प्रवृत्तिप्रयोजनमन्विष्यं श्रवतै- 
न्ते । ततश्वौऽऽचायण प्रकरणं किमर्थं कृतं श्रोकृभिश्च किमथ श्रयत इति 
संशयव्युरपादनं प्रयोजनमभिधीयते । सम्यज्ञानं ुघपा्मानानामात्मानं 
वयुसपार्दकं कलु प्रकरणमिदं कतं; शिषयेश्वाचायं्रयुक्तामात्मनो व्युरःपत्तिमि- 
च्छद्धिः प्रकरणमिदं ` श्रूयत इति प्रकरणकरणश्रवयोः अयोजनब्युतपादनम्‌ । 
सम्बन्धम्रदशंनपद तु न षिदयते । सामथ्योदेव तु स प्रतिपर्तन्यः। प्रत्ता 
बता हि सम्यश्ञानन्युखादनाय प्रकरणमिदमारब्धवताऽयपेवोपायो नान्य 
इति दर्शित एवोपायोपेयभावः भ्रकरणप्रयोजनयोः सम्बन्ध इति । 

नल च प्रकरणघ्रवणासरागुक्तान्यप्यं भिघेयादीनि प्रमाणभावासखेत्ताव- 
द्विनं ` गृह्यन्ते तक्किमेतेरारम्भप्रदेशं' उक्तेः । सस्यम्‌; । अश्रुते भकरणे 
कथितान्यपि न निश्चौयन्ते उक्तेषु लप्रमाणकेष्वप्यभिघेयादिषु संशय उत्प. 
ययते संशयाच्च प्रबतंन्ते । अथसंशयोऽपि हि भव्रत्यङ्गप्‌ प्रे्तावताम्‌ । 
अनर्थसंशयो- निवरत््यङ्गम्‌ । अत एव शाख्कारेणेव पूं सम्बन्धादीनि 
युज्यन्ते वक्तु । ` ज्याखूयातृणां हि वचनं ` क्रीडाद्यथैमन्यथापि संम्भा- 
व्यते । शाक्तं तु प्रकरणप्रारस्मे न विपरीताभिषेयायभिधाने प्रयोजन- 
सुखश्यामो नापि प्रदत्तम्‌ । ˆ अतस्तेषु * संशयो युक्तः । अनुक्तेषु ˆ तु 
प्रतिपत्तभिनिष््रयोजनमभिषेयं संभाग्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्ञाया 
इव, अशक्यानुषठानं वा “ऽवरदरतक्तकचूडारतनालङ्कारोपदेशवत्‌ , अनमि- `. 
मतं बा प्रयोजनं माठविवाहक्रमोपदेशवत्‌ , अतो वा प्रकरणाल्लंघुतरं 





१ ख० श्रयोजनपदम्‌ः ! २ सम्यकप्रकारेणानुखन्धाय। ३ "च॑, इति पदं “क 
पुस्तके न विद्यते । » प्रयोजनस्य रुषणसमिदम्‌ । ५ बोध्यमानान्‌ . शिष्यान्‌ प्रति । 
ख. ग्युस्पाधमानानाम्‌ । & `विरषेणोस्पादयस्यथभिति ग्यु्पादकः बोधकं इति यावत्‌ । 
७ हदम्‌, इति पदं ख. पुस्तके न विधते। ८ स्ञातन्यः। ९ ननुपदेन शङ्का भ्यऽ्यते 
स्वंत्र। १० अपिः इति पदं खः पुस्तके न विध्यते! ९१ गदश, इध्यशुद्धः पाठो 
विद्यते सुद्रितपुस्तके । ५२ सश्यमिव्यद्धस्वीकारे । ५३ “ख, पुस्तके (अपिः इत्यधिकः 
पाले विद्यते । १४ ख. भाग्यातृणां दीकाकाराणाम्‌ ॥ १५ क. क्रीडार्थ० १६ यथा. 
प्रयोजनाभावात्‌ । १७ सर्वन्धादिषु । १८ तेषु सम्बन्धादिषु । १९ ख. 'ऽवरं. 
हतच्वक०१। २० ख, पुस्तकश्य “भावाप्रकरणात्‌ः ईति पाटन्तरमशदं प्रतीयते । 





््‌ भ्यायविन्दुः 
उपायः प्रयोजनस्य, अलुपाय एव वां प्रकरणं सम्भाव्येतं 1 एतासु चान- 
थंसम्भावनास्वेकप्यामप्यनथंसम्भावनायां न प्रक्ञादन्तः प्रवतन्ते । ` अभि- 
वेयादिष्वंथंसम्भावनाऽन्थंसम्भावना वषिरद्धोसपयते । तया ठं प्रेत्तावन्तः 
प्रबतन्ते | इति प्रेक्ञावतां परव्रस्यङ्गमथसम्भावनां कतुं  सम्बन्धादीन्यभिधी- 
यन्त इति स्थितम्‌ । । | 
अधिसंवार्द्कं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । लोके च पूवैमुपदर्शितमथं प्रापय- 
न्सम्बादक उच्यते तद्रञज्ञानभपि स्वयं प्दरितमथं ध्रापयत्संवादकमुच्यते । 
्रदशिते चां प्रवतेकलरमेव प्रापकल्वम्‌ | नान्यत्‌ । तथा हि-न ज्ञानं 
जनेयदथं प्रापयति । अपि स्थे पुरुषं प्रवतय्रापयत्यर्थम्‌ । प्रवतकत्वमपि 
्रचृत्तिधिषयप्रदशकल्वमेव । न हि पुरुषं हर्रवतेयितुं शक्रोति विज्ञानम्‌ । 
अत एव चाथोधिगतिरेव प्रमाणफलम्‌ । अधिगते ˆ चाथ श्रवर्तितः पुर्ष . 
भ्रापितश्चार्थः । तथा च सव्यथोधिगमत्समाप्रः  प्रमाणभ्यापारः । 
एवंपनधिगतविषयं श्रमाणप्‌ । येनैव हि ज्ञानेन भ्थममधिगतोऽ्थसतेलच 
- © > =~८१२ (^ त्ये निना ॥ © 
प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्चाथः । तत्रैवाथ किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कायम्‌ । 
ततोऽधिगतविषयमप्रमाणप्‌ । तत्र. योऽर्थो दृष्सेनं ज्ञातः स ्यन्तेणा 
रबृत्तिविषयीकृतः'” | यस्माय्स्मिन्नथं प्रतयत्तस्य साक्ता्तारिखव्यापारो विक्‌. 
ल्पेनावुगम्यते तस्य प्रदशंकं प्रत्यक्तम्‌ । तस्माद्‌ टृष्टतया ज्ञातः प्त्यक्तदश्- 
तः । भलुमानन्तु लिङ्गदशंनाननिधिन्त्‌ शरवरत्तिविपयं दशयति । यथा च्च 
रत्यक्तं प्रतिभासमानं नियतमथ दशंयति, अनुमानं च लिङ्गसम्बद्धं नियत्त- 
मथं दशयति । अतं एते नियतस्थाथेस्य ` श्रदशके । तेन ते प्रमाणे । नान्य्ि. 
ज्ञानम्‌ । प्राप्तुशक्यमथमाद-शेयस्रापकप्‌ । प्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ । आभ्यां 
+ क 9 9 
१ ख. पुस्तके संख्यावाची शब्दु; “५१ अपि दश्यतेऽत्र । चतुर्णा पूर्वाणामप्यम्न 

श्यन्ते । २ ख. पुस्तके ^तक्तेषु, पाठान्तरमुपरुभ्यते । यच्चाशुद्धर्वात्‌ “उक्तषु' इत्यस्य । 
स्थाने प्रयुक्तमिवावरोक्यते। ३ तु, इति पदं ख. पुस्तके न विद्यते । ० ख. ह 
संवावसंज्ञानम' इति पाठान्तरमश॒दधं प्रतीयते। १ न खलु पूर्वमुपदश्चितेऽथ प्रवेक 
कत्वमपि त्वपूवंमुपदरितेऽथ प्रवतकष्वं संवाद्कष्वम्‌ । ६ स्वयम्‌” इतिं पदं "कः एते 
न विद्यते । ७ उत्पत्तिक््ण एव । ८ ख, ज्ञानम्‌ । ९ “च, इतिपदं ख. पुस्तके नेवो- 
परभ्यते । १० ज्ञाते । ११ (च, दव्यधिकं पवं ख, पुस्तके । १२ ख. तत्नैव चार्थे” | 


१२ प्रस्यकृष्टष्वेन । १४ ख. प्रदृत्तविषयः। १५ निश्चयं ऊुरव॑त्‌ । १६ क. पुस्तकस्य 
'रिङ्गलश्बन्धम्‌ इति पाठो्छदो प्रतीयते । १७ ख. “नियताथंस्य' । 9८ ख. “उपदशेयच्‌, 











वथपपरिच्छेदः ष्‌ 


प्रमाणाभ्यामन्येन च ज्ञानेन प्र॑दर्थितोऽ्थः कथिदत्यन्तविपर्यस्तंः । यथा मरी- 
चिकासु जलम । स चास्वासराप्तुमशक्यः 1 कथ्चिदनियतो भावाभावयोः 1 
यथा संशयाथेः । न च भव।भावाभ्यां य॒क्तोऽरथो जगत्यस्ति | ततः प्रापतुमश- 
कयप्ताटशः । सवण चालिङ्गजेन षिकल्पेन नियामकमरृष्टवा श्रवृत्तेन भावा- 
। भाषयोरनियत एवार्थो दर्शयितव्यः । स च प्राप्तुमशक्यः । तस्मादश- 
कयप्रापणमत्यन्तविपरीतं' भावाभावनियतं चाथ . दशेयदभ्रमाणमन्यजञ्ज्ञा- 
नम्‌ । अरथ॑क्रियार्थिमिश्वाथक्रियार्ेमथोथंप्ा्िनिमित्तं ज्ञानं सग्यते । यज्च 
तेग्यते तदेषं तेन शाखे विचार्यते । ततोऽथंक्रिया समथंवस्तुधरदशेकं 
सम्यग््ञानम्‌ । यच्च तेन प्रदतं तदेव प्रापणीयम्‌ ¡1 अधोधिगमत्मकं हि 
प्र(पकसित्यक्तम्‌ । तत्र ध्रदर्शितान्यद्रस्त॒ भिन्नाकारं भिन्नदेशं भिन्नकालं 
च । विशद्धधर्मस्तंसगोद्धयन्यदर्तु । देशकालाकारभेदश्च विर्द्धघमंसंसगेः- | 
तस्मादन्याकारवद्रस्तुप्राहि नाकारान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌ । य्था पीत- 
शद्वमाहि शक्ते शद्धे । देशान्तरस्थग्राहिं च न देशान्तरस्थे प्रमाणम्‌ । 
यथा कुम्विंकाविवरदेशस्थायां मणिव्रमायां मणिप्राहि ज्ञानं नापवरकदेशस्थे 
मणो । कालीन्तरयुक्तप्राहि च न कालान्तस्वति वस्तुनि प्रमाणप्‌ । यथा- 
द्वरात्रे मध्याह्नकालवस्तुप्राहि . स्वप्रज्ञानं नाद्धेरात्रकाले वस्तुनि भ्रमाणप्‌ । 
ननु चं देशनियतमाकारनियतं च प्रापयितुं शक्यं यत्कालं तु ` परिच्छन्न 
तत्कालं न शक्यं प्रापयितुम्‌ । नोच्यते यस्मिन्नेव काले परिच्छिद्यते 
तस्मिन्नेव काले प्रापयितव्यमिति । अन्यो हि दशेनकालोऽन्यश्च माति, 
कालः । किं तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेवं तेन प्रापणीयम्‌ । अभेदाध्यवं ~ 
सायाच्च संतानगतमेकस्वं द्रष्टञ्यमिति । 
सम्यग्ज्ञानं पूं कारणं यस्याः सा तथोक्त। । कायौत्पू्ं भवत्कारणं 





१ ख. '्द्षिः । २ विष्ढः। २ ख. पुस्तकस्य “अरयन्तत्रिपरीतभावाभादानि, 
इति पाटोऽश्यद्धो प्रतीयते । 9 “अथेक्रियासमर्थ, इत्ति पाटो ख, पुस्तके न विद्यते । 
५ तेन इति पदं क० पुस्तके नेवोपरुभ्यते । & ख० अर्थाबिज्ियासम्थंवस्स्वधिगसमा- 
ध्मकस्वम्‌ । ७ अर्थांधिगमे । .८ क० पुस्तकस्य “सं सभः खण० पुस्तकस्य च संसर्गः" 
इति पाटावश्चद्धो । ९ ख० (अन्याकारवस्तु, । १० क० (विका? । ११ “च, इति पदं 
क० पुस्तरे न विद्यते । ५२ ^तेनः इत्ति पदं क० पुस्तके न विद्यते। १२ अध्यव, 
शायो ज्ञानम्‌ । | 3 9; 





& न्यायविन्दुः ` 


पूवेमुक्तम्‌ कारणणशब्दोपादाने तु पुरुषाथंसिद्धेः सा्तात्कारणं मन्यतेः } 
पूयशब्दे तु पूवेमात्रम्‌ | द्विधिधं च सम्यग्ज्ञानम्‌ अथं क्रियानिभौसम्‌ , अथं- 
क्रियासमर्थं च प्रवतैकप्‌ । तंयोथस्रवतंकं तदिह परीदयते । तच्च पूद- 
माच्म्‌ । न तु साक्तत्कारणम्‌ । सम्यग्ज्ञाने हि सति पूवदृष्टस्मरणम्‌ । 
स्मरणादभिल्ाषः । अ्रभिलाषासरवृत्तिः | प्रवृत्तश्च प्रधिः । ततो न साक्ता- 
दधेतुः । अरथ॑क्रियानिमीसे" तु ययपि सात्तासरदत्तिस्तथापि तन्न परीक्तणी- 
यम्‌ । यत्रेव हि प्रे्ताबन्तोऽर्थिनः स।शङ्कस्तसरीद्यते । अथं क्रियानिभोसे 
च ज्ञाते" सति सिद्धः पुरुषार्थः । तेन तत्र न साशङ्का अर्थः ज्ञाते । 
अतस्तच्नं परीत्तणीयम्‌ । तस्मात्परीत्ताहंमसात्ताकारणं सम्यग्ज्ञानमादशयितु 
कारणशब्दं परित्यञथ पू्म्रहणं कृतम्‌ । 
पुरुषस्याथैः । अध्यंत इत्यथ; । काम्यत ` इति यावत्त्‌ । देयोऽथै 
उपोदयो वा | हेयो ह्यर्थो हातुमिष्यते । उयोदेयोऽप्युपादातुम्‌ 1 न च 
ठेयोपादेयाभ्यामन्यो शशिरस्ति । उपेक्तणीयोऽप्यलुपादेयत्वीद्धेय एर | 
य्य सिद्धिद्ीनस॒पादानं च । देतुनिबन्धनां हि ` सिद्धिरत्पत्तिश्च्यते । 
्ञाननिवं न्धना तु सिद्धिरवुष्ठानम्‌ । देयस्य हानमतु्ठानम्‌ । उपादेयस्य 
चोपादानम्‌ । ततौ हेयोपादेययोहीनोपादानलक्तणाडश्ितिः सिद्धिरि- 
ते" 
सवी चासौ पुरुषार्थसिद्धिश्चेति । सवंशब्द इह द्रभ्यकारन्यै- 
वृत्तो नं ष्वः प्रकारकात्ल्यं । ततो नायमथः । दहिध्रकारापि सिद्धिः सम्य- 
शज्ञाननिबन्धनेति । अपि त्वयमर्थ; 1 या काचिस्सिद्धिः सां सवो करसैः 
वासौ सम्यग्ज्ञाननिवन्धनैवेति“ | मिथ्याज्ञानाद्धि काकतालीर्यापि नास्त्यथ 
सिद्धिः । तथा हि--यदि प्रदितमर्थं प्रापयत्येवं ततो भवत्यथंसिद्धिः । 
१ क० ख० श्ब्दापादाने। २.ख० पुस्तकस्य “गम्यत, इति पाठोऽशद्धोऽस्ति ! 
2 “मध्ये इत्यधिकं ख० पुस्तके । ४ कामना । ९ ख, अर्थं कियानिभांसात्‌ \ 
& ल० श्राति । ७ क० "ज्लानेः। ८ खः “अर्थिनः। ९ अपि" पदं कण० पुस्तकेन 
विद्यते । १० देतुरसिति निबन्धनं कारणं यस्याः। ११ ज्ञानमस्ति निबन्धनं यस्याः । 
४२ इतिः इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । १३ कृष्सनस्तु सम्पूर्णः । छरस्नस्य भावः 


का्स्यन्यस्तसिमनू । १४ “चः इति पाठः फ० पुस्तके नं विद्यते। ५५ “एवः इति पाठः 
ख° पुस्तके नेको परुभ्यते । 








प्रथपपरिच्छेदः ` ७ 


प्रदशितं च श्रापयत्सम्यग्ञानसमेव । प्रदर्शितं चाप्रापयन्मिथ्याज्ञालम्‌ । 
अप्रापकं च कथमथंसिद्धिनिबन्धनं स्यात्‌ । तस्मायन्मिथ्याज्ञानं न ततो- 
ऽथसिद्धिः । यतग्चाथंसिद्धिस्तत्सम्यगज्ञानमेव । अत एव सम्यश्ञानं यत्नतो 
वयुलपादनीयम्‌ । यतस्तदेव पु पाथंसिद्धिनिबन्धनम्‌ । ततो योवदूनूया- 
रपुरुषाथसिद्धिः सम्यग्ञाननिबन्धनेवेति ताबदुक्तं सवौ सा सम्यग्ञान- 
पूर्वि केति । इति शब्दस्तस्मादित्यस्मिन्नथं । यत्तदोश्च नित्यमभिसम्बन्धः । 
तदयमर्थो यस्मात्सम्यश्ञानपूर्विका सवंपुरुषाथंसिद्धिस्तस्मा्तदव्युर्पा्यते । 
ययपि च समासे गुणीभूतं सम्यगज्ञानं तथापीह प्रकरणे व्युत्पादयितव्य- 
स्वासखरधानम्‌ । ततस्तस्यैव तच्छब्देन सम्बन्धः । व्युत्पाद्यते इति धिप्रतिप- 
त्तिनिराकर णेन प्रतिपाद्यते य्युरपाद्यत इति । 

चतुर्विधा चात्र ॒विप्रतिपत्तिः। संख्यालत्तणगोर्च॑र फलविषया | तत्र 
संख्याविप्रतिपंत्तिनिरयाकतंमाद- | 





दिविधं सम्यग््ानम्‌ | 


दरौ विधौ ्रकारा्रस्येति द्विविधम्‌ । संख्याप्रदशंनद्वारेण च व्यक्तिभैदो 
दशितो. भवति । टे एव॒ सम्यगजञानव्यक्ती इति । व्यक्तिं भेदे प्रदरिते 
प्रतिठयक्तिनियतं सम्यग्ञानलक्तषणमाख्यातुं शक्यम्‌ । अप्रदरिते तु उ्यत्ति- 
भेदे सकलब्यं कत्युयायि सम्यगज्ञानलन्तणमेकं न शक्यं वक्तुम्‌ । ततो 
लक्तणसमेदकथनाङ्गमेव संख्यासेदकथनम्‌ । चर दिते तुं व्यक्तिभेदा्मके 
संख्यामेदे लक्तणभेदस्य दशंयितुमशक्यत्वात्‌ । लक्षणनिर्दैशाङ्कस्वादेव च 
प्रथमं संख्यासेदकथनम्‌ । 


~ - - - ~ ---- - - -- -- 
~~~ - 


१ "सिद्धि० दव्यस्य स्थाने ^सिद्ध" इति पाठः ख० पुस्तके! २ ख० पुस्तकस्य 
'याचद्‌भूया इति पाटोऽशृद्धः प्रतीयते । कण ध्या काचित्पुरूष०-सम्यश््ञान०? ख० 
“सा सम्यग््नान०, । ३ ख० पुस्तके “साः इति पदं न विधते । ४ 'तदुष्युस्पाद्यतेः 
हव्यस्य स्थाने (त्तम्यग्तान द्युसपा्यतेः इति पाठः खण्पुस्तक्रे । ५ 'ग्युप्पाद्यते,. इति 
पद॑ ख० पुस्तके न वतंते। 8 गोचरस्तु विषयः । ७ विप्रत्तिपत्तिस्त॒ विवादः । 
८ खण द्धे विधे । ९ “पुवः इति पाटः क० पुस्तके न विद्यते। १० क० "व्यक्तिभे३, । 
ख० “भेदे । ५१ 'सकर्ब्यक्तयजुयायिः इति पदं ख० पुस्तकादानीतम्‌ । कण पुस्तक 
इदन्न सुपाव्यम्‌ । १२ (तु इति पाठोऽधिको विद्यतेऽत्र ख० पुस्तके ! 


८ ल्यायविन्दुः 





` किं प॒नस्तदुद्ेविष्यमित्याह-- . 

परत्यक्षंसनुमानञ् । 
| तिगतमाशितसक्तप्‌ । अत्यादयः क्रान्तां द्ितीययेति समासः । 
्राक्ठापन्नालङ्गतिसमासेषु परवल्लिप्रतिषेधात्‌. । अभिघेयव्रहलिङ्गे सति 
सवेलिङ्कः भ्रस्यत्तशब्दः सिद्धः । अत्ताश्रितत्वं च व्युरपत्तिनिमित्तं शब्दस्य । 
न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन ` उलक्ता्रितव्वेनेकाथंसमवेतमथसाक्तात्का- 
रित्वं लयते । तदेव शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश्च यत्किचि दथस्य 
सान्तात्कारिज्ञान॑तस्रव्यत्तमुच्यते । यदिः सखक्ताश्रितस्यमेष प्रवृत्तिनिमित्त 
स्यादिन्द्रियज्ञानमेव प्रव्यक्ञसुच्येत । न ` मानसादि । यथा गच्छतीति 
गोरिति गमनक्रियायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियोपलक्तितमेका- 
शससतरेतं गोचवं प्रव्र्तिनिमित्तीकरोतिः। तथा च गच्छंत्यगच्छति च गवि 
गोशब्दः सिद्धो भवति । 

मीयतेऽमेनेति मानप्र्‌ । करणसाधनेन मानशब्देन सारूप्यलन्तणं 
प्राणमभिंधीयते | लिङ्कखप्रहणसस्बन्धरमस्णस्य पन्चन्मनिसनुमानम्‌ 
गृदीतेः पत्तर स्मृते च साध्यसाधनसम्बन्धऽलुमान प्रघ्रतत इत पन्चा- 
त्काज्ञभाव्युच्यते । चकारः ] प्रस्यत्तालुमानयोस्तुल्यबलल्वं सिनोति । 
यथाथीविनाभावित्वादर्थविनाभावित्वादथं प्रापयस्रत्यक्तं प्रमाणम्‌ । तद्रद्‌- 
थविनाभावितवादनुमानमपि .परिच्छिन्नमथं प्रापयस्माणमिति 


तत्न कल्पनापोटमञान्तं प्रत्यक्षम्‌ । 
तत्रेति स्तम्यर्थै वर्तमानो निधौरणे वतते | ततोऽयं वाक्यार्थः | 
तत्र तयोः प्रव्यक्तानुमानयोरिति सम्रदायनिर्दशः । प्रव्यत्तमिव्येकदेशः 
तत्र सञुदायाखप्यन्तसजत्येकदेशस्य प्रथक्घरणं निधौरणम्‌ । तत्र भ्रव्यर्त- 
-समन्‌दय कल्पनापोढत्वमश्रान्तत्वं च विधीयते । यत्तद्धवतामध्माकच्चायषु 


; ... 4 द्वैविध्य" इति पाठः ० पुस्तके ख० पुस्तके च विद्यते । अुद्वितपुस्तकस्य 
सम्पाद्कृस्य सम्मतौ "द्विविधं, इति भवितव्यम्‌ । अस्माकं मते तु प्रङ्कतः पाठः पुवं 
शोभनम्‌ । ` २ 'अक्ताश्रितस्वेन' इध्यशद्धः पाठः युद्वित पुस्तकस्य ।- २ ख० !लभ्यतेः 
४ ख (विज्ञानम्‌ । & कथ्यते । .& ख० "गृहीत० । ७ ख० (एकदेश निदं शः? । 
८ कण रस्यन्त । ९ “च, इति पदं खण पुस्तके न विद्यते । | 








ऋ मम्भ अअ अमर न्न नन्ाश्रि म गी 
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 सा्तात्कारिज्ञानं प्रसिद्धं तत्कल्पनापोटौश्रान्तत्वयुक्तं द्रष्टव्यम्‌ 1 न चैतन्म- 
स्तव्यं कल्पनापोढाभ्रान्तसं चेदप्रसिद्धं किमन्यत्मत्यक्तस्य ज्ञानस्य रूपम 
वशिष्यतेः । यसपरत्यत्तशब्दवाच्यं सदनूयेतेति । ` यस्मादिन्द्रियान्वयढयतिः 
रेकानुविधाय्यर्थेषु साक्तात्कारिज्ञानं प्रतयत्तशब्दवाच्यं सर्वेषां सिद्धम्‌ + तद्‌- 
नुादेन कल्पनापोढाश्रान्तत्रविधिः। कल्पनाया अपोढंमपेतं कल्पनापोढम्‌ । 
कल्पनास्वमाषरदितमित्यथः। अभरान्तमथक्रियात्मे वस्तुरूपेऽविर्पयेस्तसुख्य- 
ते। अथक्रियात्तमं चं वस्तुरूपं सन्निवेशोपाधिर्धमोटमकम्‌ | तत्र यन्न भ्राम्यति 
तद्श्रान्तम्‌.। एतच्च लक्ञणद्वयं विप्रतिपत्तिनिराकरणाथम्‌ । . न त्वनुमा- 
ननिवर्यर्थम्‌ ।. यतः कल्पनापोढशहणेनेवाजुमानं निवर्तितम्‌ ।. तत्रासत्य- 
श्रान्तप्रहे गच्छदुव््तदशेनादि प्रत्यत्तं कल्पनापोटत्वास्स्यात्‌ । ततो हिं 
वृत्तेन वृन्तमात्रमवाप्यत इति संबादकल्वात्सम्यन्ञानम्‌ । कल्पनापोढत्वाजच 
प्रत्यक्षमिति स्यादाशङ्का । तन्निवृ्यथमभान्तग्रहणप्‌ । तद्धि भरान्तत्वाज्ञ 
प्रत्यक्तम्‌ । विरूपलिङ्गजत्वाभावाच्च नानुमानम्‌ । न चं प्रमाणान्त्र- 
मस्ति! अतो गच्छदूवृत्तदशेनादि मिथ्याज्ञानमियुक्तं भवति । . यदं 
मिथ्याज्ञानं कथं ततो दत्ता वाप्तिरिति चेत्‌, न ततो इ्तावाभिः । ना- 
नदिशगामी हि वृत्तस्तेन परिच्छिन्नः एकदेशनियतश्च बृत्तोऽवाप्यते ` 

ततो यदेशो गच्छदुल्त्तो दृष्टस्तदेशो नावाप्यते । यहेशब्धावाप्यते सं न 
हृष्ट इति । न तस्मात्तश्चिदर्थोऽवाप्यतेः । ज्ञानान्तरादेव त वृन्तादिर्था ऽ- 
वाप्यते 1 इटयेवमश्रान्तप्रहणं विप्रतिपत्तिनिरासाथंम्‌ । न्तं ॒ह्यनुमा- 
नम्‌ । `स्वप्रतिभासेऽन्थऽष्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ । प्रत्यकं तु प्राह्ये रूपै 
न विपयस्तम्‌ । अपि खविसंवादकमश्रान्तमिह प्रहीतव्यम्‌ । यतः सम्य- 
बज्ञानमेव प्रत्यत्तम्‌ । नान्यत्‌ । 


त॒न्न॒ सम्यगज्ञानत्वादेवाविसम्बादकस्वे लब्धे पुनरविसम्बादकम्रहणं 





~~~] ~~~] ब्‌] ~~~] ~~] --~~-~---~--~--~------------- 


` १ ख० तत्कङ्पनापोहश्नान्तस्व० । २ प्रकटीश्रियेतं । ३ खठ प्रसिद्धं। ` 8 ख 
तदनकर्पना०। ५ रहितम्‌ । £ अविदम्‌ । ७ “च, इति पदं क° पुस्तके नेबोपल" 
भ्यते! ८ क० ख० वर्णार्मकम्‌ । & ख० निरासार्थम्‌ । ९० प्रािक्त॑ति रित्यर्थः । 
११ प्राप्यते ज्ञायत इत्यर्थः। १२ ख० च। १३ ((विग्रतिप्रत्तिनिरासा्थ) तथाऽशरान्तम्रहणे- 
नाप्यनुमाने निवर्तिते करूपनापोढग्रहणं विग्रतिपत्तिनिरासार्थ॑म्‌ इत्यधिको पाञो विद्ते 
ख० पुस्तक इति ज्ञातव्यम्‌ । १४ ख० स्वप्रतिभासो ¢ स्वप्रतिभासे) थं्थाध्यवसायेभं । 


र न्या9 
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निष््रयोजनमेव । एवं ` हि वाक्याथ; स्यात्‌ । प्रत्यक्तास्यं यदविसम्बादकं ¦ 
्षानं तत्कल्पनापोढमविसम्बादकं चेति । न चानेन .द्िरविसम्बादप्रहणेन 
क्रिश्चित्‌ । तस्मादूग्राह्येऽथक्रियाक्तमे वस्तुरूपे यदविपयेस्तं तदभ्रान्तमिह 
वेदितव्यम्‌! ` | 
¦ कीटशी पुनः कल्पने. गृह्यत इत्याह-- सी 

अभिलापससगेयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना 
| तया रहितम्‌ । 

 अभिलोप्यतेऽनेनेति अभिलापो वाचकः शब्दः। अभिलापेन संसर्गः 
्ंभिलापसंसगः 1 एकसि्मिठज्ञानेऽभिघेयाकारस्याभिधानाकारेण सह ग्राह्या 
कारतया शीलनम्‌ । ततो यदेकस्मिञ्ज्ञनेऽभिषेथौभिधानयोराकारौ संनि- 
्विषटौ भवतस्तदा संसष्ेऽभिधानाभिधेये भवतः । अभिलापसंसगोय यो- 
ग्योऽभिषे्यौभासो यस्यां प्रतीतौ सा तथोक्ता । तत्र काचिलतीतिरभि- 
लापेर्न संखष्टाभासा भवति । यथा व्युतन्नसंकेतस्य घटाथेकल्पना घट- 
शब्दसंखष्टाथोवभासां भवंति । काचित्वभिलपिनासंखष्टाऽप्यभिलापसंस- 
गयोग्यामासा भवति । यथा बालकस्याव्युरपन्नसंकेतस्य कल्पना । तत्राभि- 
"लापसंसष्टाभासा .कल्पनेत्युक्ताषव्युसपन्न सङ्केतस्य न संगृह्यते  । योग्यम्रहणे 
< साऽपि संगरह्यते । ययप्यभिलापसंसष्टाभासा न भवति तदददैजातस्य 
"बालकस्य कल्पना अभिलपसंसगयोग्यप्रतिभासा तु भवत्येव | या चाभि- 
लापसंदष्टा साऽपि योग्या । तत "उभयोरपि योग्यध्रहणेन सङ्प्रहः । ` 
 असत्यभिलापसंसगे कुतो ““योग्यतावसितिरिति* चेत्‌। अनियतप्रति 
भासत्वात्‌ । अनियतप्रतिभासल्वं° च प्रतिभासनियमदेतोरभावात्‌। ह्यो 
ह्र्थो विज्ञानं जनयन्नियतव्रतिभासं ुयोत्‌ । यथा रूपं चश्ुर्विज्ञानं जनय- 


न््क््््न्न््कन्््न---~----------------~~~~----~ ~ ~~~ र 

9 क्ातब्यम्‌ । २ ख० भमिरप्यते । ३ भभिापसं सर्गः, इति पदं क० पुस्तके ने 
विदयते । ¦ ७ क० ख० मीनम्‌ । ५ ख० अभिषानाभिषेथयोः-। ६ ख० निविष्टौ । 
७ ख० भभिघेयाक्रारभासः। < ख० भभिराप०। ९ भवति, इति पदं ख ० पुस्तके न 
विद्ते। १० संखष्टाभाषा, ख० संसष्टप्रभासा (1० संदष्टप्रतिभासा) । ११ ख० संगृह्यते । 
१२० आभासा, ख० प्रतिभासा । ११३ इदं पदं क० पुस्तके न विथ्ते। १४ अभिरापसं- 
धगंयोग्यप्रतिभाषाऽभिरापसंसष्टयोः। १५ योग्यता, ख० योभ्यत्व० । १६ स्थानस्‌ । 





¦ ११ प्रतिभासस्वे । 


# * # # चै 
। च्ल क 
॥ ए । । 


४ ॥ 1 
6 १४5 2 
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ज्नियतप्रतिभासं जनयति । .विकल्पविज्ञानं त्वथोन्नोरपद्यते। ततः प्रतिमाख- 
नियमहेतोरभावादनियतप्रतिमासम्‌ । 

कुतः पुनरेतद्धिकंल्पोऽथौन्नोत्पद्यत इति 1' अथंसंनिधिनिरपेक्त्वात्‌ । 
नालोऽपि हि यावदुदृश्यमानं स्तनं स॒ एवायमिति पूर्वत्वेन न प्रत्यव 
मृशति तावन्नोपरतशूदितो मुखमपेयति स्तने । पृवदृ्टापरंदृष्टं चाथमेकीः 


कुवद्धिज्ञानमसन्निदितविषयम्‌ । पव दृष्टस्यासन्निहितत्वात्‌ । असन्निदित- 
विषयं चाथेनिरपेच्तम्‌ । अनपेक्तं च प्रतिभाखनियमदहेतोरभांवादनियत- 


प्रतिभासम्‌ 1 तादृशं चाभिलापसंसगयोग्यम्‌ । इन्द्रियविज्ञानं तु संज्िहि- 
तमात्रम्राहित्ादथंसपेन्तम्‌ । अथस्य च प्रतिभासनियमहेतुतान्नियतप्रति- 


भासम्‌ । ततो नाभिलापसंसगयोग्यम्‌. । अत एव स्वलक्तणस्यापि वाच्य. 
वाचकभावमभ्युपगभ्येतदविकल्पकत्वमुच्यते । 
यद्यपि हि स्वलक्तणमेव वाच्यं वाचकं च भवेत्तथाप्यभिलापसंसष्टाथं 


विज्ञानं सविकल्पकम्‌ । न चेन्द्रियविज्ञानमथन नियमितप्रतिभासत्वाद्‌- 
भिलपसंसगयोग्यप्रतिभासं भवतीति निर्विकल्पकम्‌ । शोर््ज्ञानं तर्हि 
शब्द॑स्लक्तणम्राहि । शब्देसखलक्णं किच्िद्राच्यं किच्िद्ाचकमित्यभिलाप- 
संसगयोग्यप्रतिभासं स्यात्‌ । तथा च सविकल्पकं स्यात्‌ । नेष दोषः । 


सत्यपि स्वलच्तणस्य वाच्यवाचकभावे सङ्कतकालटृष्टत्वेन गृह्यमाणं स्वलत्तणं 
वाच्यं वाचकं च गृहीतं स्यात्‌ । न च सङ्कतकालभाविदशंनविषयत्वं 
वस्तुनः सम्प्रत्यस्ति । 


यथा हि सङ्केतकालभावषिदशेनमय निरदधं तद्वत्तद्िषयत्वमप्यथंस्याद्य 
नास्ति । ततः पूवकालदृष्टत्रमपश्यच्छोघज्ञानं न वाच्यवाचकभावम्राहि । 
अनेनैव न्यायेन योगिज्ञानमपि सकलशब्दाथोवभासितवेऽपि सङ्खेतकाल- 
हृष्टत्वाप्रहणाननिर्विकल्पकम्‌ । तया कल्पनया. कल्पनाखभावेन रहितं श्रुल्यं . 
सञ्ज्ञानं यद्‌श्रान्तं तसपरत्यत्तमिति परर्णं सम्बन्धः । कल्पनापोटत्नाभान्तत्वे 
परस्पर सपिन्ते प्रत्यक्तलच्णं न प्रत्येकमिति दशयित तथा रहितं यदं भान्तं 
तसप्रत्यत्तमिति लक्तणयोः परस्परसपेक्तयोः प्रव्यत्तबिषयत्वं दर्शितमिति । 


¶ विकल्पविक्तानम्‌ । २ स्मरति । २ सज्निहितमात्र० ख० संनिहितार्थमान्र ० 
४ ख० भरोघ्रविज्ञानं । ५ शब्द्‌०, इति पाटः ख० पुस्तके न विद्यते । ६ शब्दुस्वरूकणं; 
ख० शब्दे स्वरुच्तणं च । ७ श्वाने, ख० विज्ञानं । -८ ख० पुस्तके. ^सूत्रेण ( डितः 
पुस्तके मूत्रेण )' इस्यधिकः पाठे विधते । | ¡ ® 52 । पका 
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तिमिराशुख्रमणनोयानसंक्षोभाचनाहितवि्रमं 


{रौन ` . जन म्रत्यज्नम्‌ । त 
-;::; तिभिरमच्छोर्विप्लवः' । इन्द्रियगतमिदं विभ्रमकौरणम्‌ । आशुभ्रम- 
ंम्रलातादेः । मन्दं -हि' भरम्यमाणेऽलातादौ न चक्रभान्तिरुत्पययते । 
तदथंमाशुमर हणेन विशेष्यते रमणम्‌ । एतच्च विषयगतं विभ्रमकोरणम्‌ । 
नावा गमनं नोयानम्‌ 1 गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छंदुव्त्तादिभ्रान्तिः 
श्तपयत इति यानमहणम्‌ 1 `एतच्च बाह्याश्रयस्थितं बिभरमकारणम्‌ :। 
स्तोभो वातपित्तश्लेष्मणाम्‌ 1 वातादिषु हि त्तोभं गतेषु ज्व॑लितस्तम्भादि 
श्रान्तिरुत्पयते | एतच्चाध्यात्मेगतं  विथ्रमकारणम्‌ ¦ सर्वैरेव च विभ्रमका- 
रणेरिन्द्रियविषयबाह्याध्यात्मिकाश्रयगतेरिन्द्रियमेव विकन्तव्यम्‌ । अविच्छतं 
इन्द्रिय इन्द्रर्यभ्रान्त्ययोगात्‌ । एते संक्तोभपयन्ता आदयो येषां ते 
तथोक्ताः 1 आदिग्रहणेन काचकामलादय इन्द्रियस्था गृह्यन्ते । आशुन- 
यनानयनादयो विषयस्थाः । आशुनयनानयने हि* "कायमाशेऽलातादाच. 
भरिवणदण्डाभासा भान्तिभेवति । दस्तियानादयो बाह्याश्रयस्था गादमर्म- 
प्रहारादय आध्यासिकाश्रयस्था विभ्रमहेतवो गृह्यन्ते । *तेरनाहितो विभ्रमो 
यस्मिस्तत्तथा विधं ज्ञानं रत्यत्तम्‌ । 

तदेवं लक्षणमाख्याय यैरिन्द्रियमेव द्रष्ट कल्पितं मानसप्त्यत्तलच्ञरो 
च दोष उद्भावितः स्वसंवेदनं च नाभ्युपगतं योगिज्ञानं च तेषां विप्रति- 

पत्तिनिराकरणाथं भ्रकारभेदं भत्यत्तस्य दशयन्नाह-- | 


तच्तुार्वधम्‌ । 


इन्द्रियज्ञानम्‌ । 
इन्द्रियस्य ज्ञानमिन्द्रियज्ञानम्‌ । इन्द्रियाश्ितं यत्तस्रत्यन्तम्‌ । 





9 नेश्रयोः। २ ख० म०। ३ हि, इति पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । ४ ख० 
ज्ाम्यमाणे। ९ कण० ्रम०। ६ ज्वकित०, ख० ऽवलित्तरूपं । ७ ख० आध्यास्मिकं 
भ्रान्तिकारणम्‌ । ८."हन्द्िय, इति षाठः ख° पुस्तके नेवोपरुभ्यते। ९ "हिः इति पदं 
ख० पुस्तके नेवोपकभ्यते । १० ख० अङाते । . 9१ ख० एतेः। 9२ अनाहतः दूरी 
कृतः । ३३ ख० निरासार्थम्‌ । .^{ क्न 


परथमपरिच्छेदः १३ 
¦ ` . ` मंनिसग्रव्यत्ते परेयो दोष उंद्रावितस्तं ` निराकततं ` भानसभत्यकत 
लन्तणमाह-- + 

स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समन: 


न्तरभ्रत्ययेन जनितं तन्मनोविज्ञानम्‌ । 

स्र आत्मीयो षिषय , इन्द्ियज्ञानस्य' तर्यानन्तरः । न विद्यतेऽन्तर- 
मस्येत्यनंन्तरः 1 ` अन्तरं च. व्यवधानं विशेषश्चोच्यते 1 तत्चान्तरे 
प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्वितीयक्तणभाव्युपादेयत्तण इन्द्रियविज्ञानविषयस्य 
गह्यते । ¡ततथा च ` सतीन्द्रियज्ञानविषयक्तणादुत्तर तग्र एकसन्तानान्त॒भूतो 
ग्रदीतः ` ।¦ स सहकारी . य्येन्द्रियविज्ञानस्य: तत्तथोक्तम्‌ ` { ` हिषिधश्च 
सहक्रारी 1 परस्परोपकारी एककायंकारी च । इह चः क्षणिके वस्तुन्यति- 
श्षयाधानायोगादेककायकारितेन सहकारी गृह्यते । ` बिषयत्रिज्ञानाभ्यां -हि 
मनोविज्ञानमेकं क्रियते यतस्तदनयोनं परस्परसंहकारितम्‌ । ईटशेनेन्द्रिथः- 
विज्ञानेनालम्बनप्रत्ययभूतेनापि योगिज्ञान जन्यते । तज्निरासार्थ सम 
नन्तरभ्रत्ययत्रहणे कर्तम्‌ । समश्चासौ ज्ञानत्वेनानन्तरश्चासाकन्यवदि तत्वे 
स चौसौ प्रत्ययश्च हेतुत्वात्समनन्तरभ्रत्ययस्तेन जनितम्‌ 1 ~: ¦ `: ; ४ 
तदनेनेकसन्तानान्तभूतयोरेवेन्द्रियज्ञानमनोज्ञानयोजेन्यजनकभावि 
प्रनोषिज्ञानंः प्रत्यत्तमित्युक्तं ˆ भवति । ततो योगिज्ञान ` पर सन्तानबर्ति 
निरस्तम्‌ ` 1: ` यदा चेन्द्रियज्ञानषिषयादन्यो विषयो. मनोविज्ञानस्य- तदा 
गृहीतम्रहणादासन्ञिं तोऽग्रामाणयदोषो निरस्तः । ¦ यदा चेन्द्रियज्ञानविषयो- 
पादेयभूतः - क्षणो * गृहीतस्तदेन्द्ियज्ञानेनागरृदीतस्य विषयान्तरस्य  मरहणा- 
दन्धबधिराद्यभावदोषप्रसंगो निरस्तः । एतच्च मनो विज्ञानमुपरतग्यापार 
चक्षुषि प्रत्यत्तमिष्यते । व्यापारवति तु चक्षुषि यद्रपन्ञानं तत्सवं चश्चु- 
राशध्रितमेव । इतरथा चक्ुराभ्रितत्वालुपपत्तिः करयचिदपि ` विज्ञानेरय॑ । 


------------------- ------------------------------- ------------------- --------- ------------------------- 


` 4 ख० मानसे च प्रष्यक्ते। २ अन्यवादिभिः । ३ प्रकदीञ्तः । ४ ख° विनक्तानस्मं । 
“अनन्तरः, इति पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । ६ विषयविक्तानाभ्यां हि मनोविज्ञानं, 
ख० तिषयविन्ञानाभ्यां मनोवित्तानाभ्यां मनो विज्ञानम्‌ । ७ तदनयोनं परस्परसहका. 
रिषवं, ख० तदनयोः परस्परस्य. सहकारिस्वम्‌ । ८ “कतम्‌, इति पवं ख पुस्तके 
नेबोपरभ्यते । ९ इदं पदु ख० पुस्तके न विद्यते । १० इति? इति पदं ख° पुस्तक 
न विधते । ११ छ्पाङ्कतं खण्डितमिष्यभिभ्रायः। १२.भाक्तः। १३६.ख० ज्ञानस्य 1. 





१९  स्यायनिन्दुः 


एतञ्च, सिद्धान्तम्रसिद्धं , मानसं प्रव्यक्तम्‌ । न स्वस्य प्र साघकमस्ति 
प्रमाणम्‌ । प्रं जातीयकं तद्यदि स्यान्न कश्चिदोषः स्यादिति वक्तं लक्लण- 
माख्यातमस्येति 1 ` ` ` 

स्वसंबेदनमाख्यातुमाद-- 


सबैचित्तचेत्तोनामात्मकवेदनम्‌ । 

¦ “`¦ चित्तम्थमात्रमराि । चैत्ता विशेषावस्थामादिणः सुखादयः । सवे 
च ते चित्तचेत्ताश्च सवेचित्तचेत्ताः । सुखादय एव रफुटान्ुभवलत्वात्खसंवि- 
दिताः । नान्या चित्तावस्थेव्येतदाशङ्कानिवर्यथं सर्वग्रहणं कृतम्‌ । नास्ति 
सा काचिचचित्तावस्था यस्यामास्मनः संवेदनं न प्रस्यत्तं स्यात्‌ । येन दहि 
रूपेणात्मा वेते तद्रपमात्मसंवेदनं प्रत्यक्तम्‌. । इह च रूपादौ वस्तुनि 
हश्यमानेऽन्तरः सुखायाकारस्तुल्यकालं संवेयते । न च गृह्यमाणाकारो 
नीलादिः सातादिरूपो वेदयते इति वक्त शक्यम्‌ 1 यतो, नीलादिः सात 
ह्येणौलुभूयत इति न निश्चीयते । यदि टि सातादिरूपोऽयं नीलादिरजु- 
भूयत इति निश्चीयेत स्यात्तदौ तस्य सातादिरूपत्वम्‌ 1 यस्मिनरूपे प्रत्य 
क्ष्य साक्तात्कारित्व्यापारो बषिकल्पेनानुगम्यते तस्रत्यत्तम्‌ । न चं 
नीलस्य सातरूपत्वमलुगम्यते । तस्मादसातान्नीलाद्यथोदन्यदेव सातमनु- 
भूयते नीलाचुभवकाले । तच्च ज्ञानमेव 1 ततोऽस्ति ज्ञानानुभवः 1 त्व 
ज्ञानरूपं वेदनमात्मनः साक्तात्कारि निर््िकल्पकमभरान्तं च तस्मासत्यन्तम्‌ । 
योगिप्रव्यत्तं व्यास्यातुमाद- 








` भृतार्थभावनाप्रकषेपयेन्तजं योगिन्ञानं चेति । 


भूतः सदुमूतोऽथेः । प्रमाणेन दृष्टश्च सदभूतः । यथा चत्वायौ- 


---- - ---------~-----~त----- त पक र न्कन््छ्तनद ककव ल्क्य 


, 9 बाद्यार्थास्तिस्ववादिनां सौत्रान्तिकानां मते वस्तु द्विविधम्‌ । बाद्ममा- 
नतरञ्च । वाद्यं पुनद्विविधम्‌ । भूतं भोतिकञ्च । आन्तरमपि द्विविधम्‌ । विक्त 
चैतच्च । चैत्तं चेत्तिकंमपि कथ्यते । भूतं एथिभ्यादयश्चष्वारः परमाणवः । भौतिकं रूपा- 
दयश्नहरादयश्च । चित्तं विज्ञानम । चेत्तिकं रूपविल्ञानवेदनासंञासंस्कारसं लकाः पञ्च- 
श्छन्धाः। विज्ञानं पुनद्विविधम्‌ । जारुयविन्ञानमहमिस्याकारकम्‌ । प्रबु्तिविक्ञान- 
मिन्दियादिजन्यं रूपादिविषयम्‌ । २ वक्तु शक्यं, ख० शक्यं वक्तं । सातरूपेणः, 
छ सातानुरूपेण । ४ सातादिरूपः, ल° सतरूपः। ५ (तद्‌ इति पदं ख० पुस्तक 
पक्ोपहछभ्यते । ६ तच्च ज्ञानरूपं वेदनं, खल० तरवश्ानस्वरूपवेदनमर ।. 


भथमपरिच्छेदः १५ 


यंसत्यानि । भूतार्थस्य भावना पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ | भावनीयाः 
प्रकर्षो भाव्यमानाथोभीसस्य ज्ञानस्य स्फुटाभत्वारस्भः । `: प्रक्षस्य पयेन्तो 
यदा स्फुटाभत्वमीषदसम्पू्णं भवति । ` यावद्धि €ुटाभत्रमपरिपूणं तावत्त- 
स्य प्रक्षगेतिः । सम्पूणं तु यदा तदा नास्ति प्रकषंगतिः । ततः सम्पूणो> 
वस्थायाः आक्तन्यवस्था स्फुटाभतवश्रकषपर्यन्त उच्यते। तस्मात्पयन्ताद्यजजञातं 
भाव्यमानस्य संनिदहितस्येब स्फुटतराकारम्राहि ज्ञानं योगिनः ` प्रत्यक्तम्‌ । 
तदिह स्फुटाभत्वारम्भावस्था भावनाप्रकषः | अभ्रकव्यवदहितमिव यदां 
भाव्यमानं वस्तु पश्यति सा प्रकषपयन्तावस्थां । करतलामलकवद्धान्यमा- 
नस्यार्थस्य यदशनं तद्योगिनः प्रत्यत्तम्‌ । तद्धि स्फुटाभम्‌ । स्पुटाभत्वादेव 
च्व निर्विकल्पकम्‌ । विकल्पविज्ञानं हि सं केतकालदृष्टत्वेन बस्तु गृहणच्छब्द- 
संसगंयोग्यं गृहीयात्‌ । सं केतकालदृष्टस्वं च संकेतकालोतपन्नज्ञानविषय- 
त्वम्‌ । यथा च पूर्वोह्पन्नं. विनष्टं ज्ञानं सम्प्रत्यसत्‌ । तदरत्पूवेविनष्टज्ञान- 
विषयत्वमपि सम्प्रति नासि वस्तुनः । तदसद्रपं वस्तुनो ` गृहणदसंनिहि 
ताथम्राहितादस्फुटाभम्‌ । शस्फुटाभतवादेरवे च सविकल्पकम्‌ । ततः 
सफुटाभत्ान्निविकल्पकम्‌ । ` प्रमाणशुद्धाथम्राहित्वाच्च संबादकम्‌ 1 ` अतः 
प्रत्यक्तम्‌ 1 इतरप्रत्यत्तवत्‌ । योगः समाधिः । स यघ्यास्ति स योगी । 
तस्य ज्ञानं प्रत्यक्तम्‌ । इति शब्दः परिसमाप्तथथः । इयदेव प्रत्यत्तमिति । 
तदेवं प्रत्यत्तस्य कल्पनापोटत्वाभ्रान्तत्वयुक्तस्य प्रकार भेदं , प्रतिपाद्यं 
विषयविप्रतिपत्ति निराकतुमाह- 


तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ | ` `` :: 


& 'भावनाबाः" इत्यस्य स्थाने ख० पुस्तकस्य (भावनयोः इति पाठोऽशद्धः प्रतीयते । 
४ भाभासस्य, ख० भवभाषष्य । ५ गतिः, ख० गमनम्‌ । & यस्मिन्‌ कः> संकेतं 
उष्पद्यते तस्मिन्नेव कारे तस्य॒ ज्ञानविषयत्वं संकेतकारोष्पन्नज्ञान विषयत्वम्‌ 1 


म्बते ।.९.परिखमाप्त्यथः, ` ख० परिसमातिवचनम्‌ । १० चतुरविध०; ख०-चतुर्विधस्य। 


¦ तस्य “चलुर्विधभ्रत्यक्स्य विषयो बोद्धव्यः । स्वलक्षणम्‌ । स्वमसाधारणं 
लक्षणं त्वं स्वलक्तणम्‌ । वस्तुनो ह्यसाधारणं च तत्त्मस्ति सामान्यं च । 


$ चरवार्यायंसष्यानि दुःखससुदयनिरोधमार्गसंश्ञकानि । २ विनिवेशनं स्थापनम्‌। 


(सरथ इति पाटः ख० पुस्तके न विथते। ८ एवच इति पाठः खण पुस्तद्छ एवोपल 








१६  न्यायबिन्दुः ` 
द्दसाधारणं तसपरस्यक्तधाद्यम्‌ । ` द्विविधो हि प्रमाणस्य विषयो ग्राह्यश्च : यदा 
क्रारमुरपद्यते 1 प्रापणीयश्च यमध्यैवस्यति । ` अन्यो दि ` ग्राह्योऽन्यश्चाध्यब= 
सेयः । . प्रत्यत्तस्थ हि त्तण ` एको भ्राह्यः । ` अर्ध्यवसेयस्तु भत्यक्तबलोर्प- 
न्नेन निश्चयेन संतान एवः । संताने एव च प्रत्यत्तस्य, प्रापणीयः ।  त्णस्य 
प्रापयितुमशक्यत्वात्‌ । तथानुमानमपि : स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽनंथौध्यवसायेन 
रवृत्तरनथग्राहि । स पुनरारोपितोऽथो ` गृह्यमाणः ` स्वलंत्तणत्वेनाबसीयते 
्रतस्ततः स्लत्तणमश्यवसितं `प्रवृत्तिबिषयोऽनुमानस्य । अन्थस्ु ` मह्यः} 
तदन्न भरमाणध्य आद्ये विषयं दशंयता भरत्यक्तस्य स्वलक्तणं विषय उक्तः } ` : 
` कः पुतेरसौ बिषयो ज्ञानस्य यः खलक्षणं प्रतिर्पत्तव्य इत्याद-- ` 


` ` ` यस्याथेस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञान- 

~: -प्रतिभीसमेदस्तत्स्वरक्षणम्‌। 
- ` अथशब्दो विषयपयोयः । यस्य ज्ञानविषयस्य । सन्निधानं निकटः 
देशोवरथानम्‌ । असन्निधानं दूरदेशावस्थानम्‌ । तस्छात्सन्निधानाद्‌ःः 
सन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य प्राह्याकारस्य मेदः ुटतवासफुटत्वाभ्याम्‌ > 
थो हिः ज्ञानस्य विषयः सन्निहितः “सन्स्फुटमाभासं ज्ञानस्य करोति । असः 
ननिितस्तु योग्यदेशावस्थित . एवासं करोति तत्स्यलत्तणम्‌ । सवौर्पेकं 
हिः वस्तूनि ` दूरादस्पुटानि दृश्यन्ते । ससीपे स्फुटन । तान्येक स्वल 


त्षणानि । । गनेनगन 
¶ प्रमाणस्य विषयः, खं° विषयः प्रमाणस्य .1 ` २ अध्यवस्यति प्व त्रस्यति शछास्यतीत्य्थ 
३ बीद्धनये विज्ञानमर्थजनितमथां्ारमर्थस्य आकम्‌ । तदुरपत्तिमन्तरेण विषयं भक्ति 
निंयमायोगात्‌ ।  घटक्लानं घटादेवोर्पद्यत इत्यर्थः । जनित्वं विक्ञाचस्य प्रमाणक्य वा 
प्रमाणस्य राहो विषय एव तस्याथांकारस्वम्‌ । तस्य प्रापणीयो विषय एव तस्याश 
ग्राहकस्वम्‌। ४ अध्यवसेयोऽ्थः । ५ बौद्धमते यस्सत्तव्सर्वं सणिकम्‌ । यदेकरिमिखे 
क्षणे विते सदुद्वितीये णे विनश्यते। जीवस्य विषयेऽपि त॒ इस्थमेव प्राहुः । एकस्मिे 
पराणिन्येकरिमन्तणे यो जीवो विद्यते स॒ शणान्तरमेव विनश्यते । द्वितीयन्तणे 
स्वानमात्रमवज्ञिष्यते । ¦ आदानप्रदानादीनां सुतिरूपभ्यवहारस्त . संस्काराज्ञायले 
& न कोऽपि प्त्यत्तेण णं प्रापयितुं शक्यः । तस्यात्यन्तसूचमश्वात्‌ । भत .एवाबिद्या, 
पूवे बदिवावभास्लयन्सस्तान एव भ्रत्यक्तस्य प्रापणीयः । ७ अनर्थाध्य वस 
खर अथोभ्यवसायेन ।. 4 ्तातव्यः ॥ ९ ऋानस्य, ख० ज्ञान०। १० सच्‌ १ ख्‌०.स.५ ~ 














प्रथपपरिच्छेदः १७ 


कस्मात्पुनः प्रव्यत्तविषय एव स्वलक्षणम्‌ । तथ। हि बविकल्पविषयोपि 
वह्िश्यात्मक एवावंसीयत इत्याह- 


तदेव परमाथंसत्‌ । 
परमार्थोऽक्रचिममनारोपितं रूपम्‌ । तेनास्तीति परमा्थंसत्‌ | य 
एवाथे; सन्निधानासन्निधानाभ्यां स्फुट्मरफुटं च प्रतिभासं करोति परमा- 
थंसन्स एव । स एषं च ्रत्यत्तविषथो यतस्तस्मात्तदेव स्वलत्तणम्‌ । 
कस्मात्पुनस्तदेव परमाथंसदित्याद- 


अर्थक्रियासामथ्येखक्षणत्वादस्तुनः । 

अर्थ्यत इत्यर्थः | हेय उपादेयश्च । देयो हि हातुमिष्यत उपादेय- 
शरोपादातुम्‌ । अर्थस्य प्रयोजनस्य क्रिया निर्पत्तिश्तस्यां सामथ्यं शक्तिप्त- 
देव लन्तणं रूपं यश्य बस्तुनस्तदथक्रियासामभ्यलक्तणम्‌ । तस्य भाव; ' 
तरमाद्रस्त॒ शब्दः परमाथेसत्पयौयः । तदयमर्थो यस्माद्थक्रियासमर्थ 
परमाथंसटुच्यते सन्निधानासन्निधानाभ्यां च ज्ञानप्रतिभासस्य मेदकोऽ- 
्योऽरथक्रियासमर्थ; । तस्मात्स एव परमार्थसत्‌ । तत एव दहि श्रतयत्त- 
विषयादर्थक्रिया प्राप्यते । न विकल्पविषयात्‌ । अत एव यद्यपि विकल्प- 
विषयो दृश्य इघावसीयते तथापि न श्य एव । ततोऽर्थक्रियाभावात्‌ | 
दश्याच्च भावात्‌ । अतस्तदेव स्वलत्ञणं न विकल्पविषंयम्‌ । 


अन्यत्त्ामन्यलन्नषणस्‌ । 
एतस्मात्सखछलन्तणाद्यदन्यत्सछलत्तणं यो न भवति ज्ञानविषयस्तत्सामा- 
न्यलक्षणप्‌ । विकल्पविज्ञानेनावसीयंमानो ह्यथ; सन्निधानासन्निधानाभ्यां 
ज्ञानप्रतिभासं न भिनत्ति । तथा द्यारोप्यमाणो वहिरारोपादस्ति । 
आरोपाच्वदूरस्थो निकटस्थश्च । तस्य समारोपितस्य सन्निधानादसन्नि- 
धानाच्च ज्ञानप्रतिभाखस्य न भेदः स्फुटघ्वेनास्फुटत्वेन वा | ततः खलक्ञ- 
णादन्य उच्यते । सामान्येन लक्ञणं सामान्यलन्तणम्‌ । साधारणं रूप- 


छ, निश्चीयते। २ “एवः इति पदं ख० पुस्तक ए वोपलभ्यते। ९ यदेवा्थ॑क्रिया- 
करारी तदेव परमाधंसत्‌ । निव्यं नाथ॑क्रियाकारी तन्न तत्परमाथंसत्‌ । ® तध्सामान्य. 
र्षणम्‌ , ख० तस्मात्घामान्यङ्च्तणम्‌ । ‰ नीश्चवीयमानः । | 


३ न्या० 





१८ | न्यायबिन्दुः 


भित्यथेः । समारोप्यमाणं टि रूपं सकलवहिसाधारणम्‌ । ततस्त॑स्सामान्य- 
स ५... 
तचचानुमानस्य ग्राह्यं दशयितुमाद- 
सोऽचुमानस्य विषयः | 
सोऽनुमानस्य विषयो प्राह्यरूपः । सवेनाश्नोऽभिधैयवच्चिङ्गपरियहः । 
सामान्यलक्षणप्‌ । अनुमानस्य विषयं व्याख्यातुकामेनायं स्वलन्षणस्वरूपा- 
ख्यानम्रन्थ आवत्तेनीयः स्यात्‌ । ततो लाघवाय प्रत्यक्तपरिच्छेद एवाक्तु 
मानविषय उक्तः | 
विषयविप्रतिपत्ति निराङ्कत्य फलविप्रतिपत्ति निराकतुमाद-- 
तदेव च परत्यक्षं ज्ञानं प्रमाणफरमथेप्रतीतिरूपत्वात्‌ । 
यदेवानन्तरमुक्तं प्रत्यत्तं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ । कथं प्रमाणफल्ल_ 
मित्याह । अथस्य प्रतीतिरवगंमः । सेव रूपं यस्य प्रसयक्तज्ञानस्य तदः _ 
प्रतीतिरूपम्‌ । तस्य भावः | तस्मादेतटुक्त भवति । प्रापक ज्ञानं प्रमाणं | 
प्रापणशक्तिश्च न केवलादथोविनाभाविलाद्भवति । बीजा्यविनाभाविनो- 
पयङकुरादेरभ्रापकलात्‌ । तस्मादथोदुसपत्तावप्यप्य ज्ञानध्यास्ति कथिदबश्य_ 
कत्तेव्यः प्रापकन्यापारः । येन कृतेनाथेः प्रापितो भवति । स एव च 
प्रमाणफलम्‌ । यद्नुष्ठानास्रापकं भवति ज्ञानम्‌ । उक्तं च पुरस्तास्रव्रत्ति- 
विषयप्रदशेनमेव श्रापकस्य प्रापकव्यापारो नाम । तदेव च ब्र्यक्तमथ_ 
प्रतीतिरूपमथदंशेनरूपम्‌ । अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ । 
यदि तर्हिं ज्ञानं प्रमितिरूपत्ास्रमाणफलं किं तर्हि प्रमाणमित्याह-- 
अथंसारूप्यमस्य प्रमाणं । 
अर्थेन सह यत्सारूप्यं सादृश्यमस्य ज्ञानस्य तस्रमाणमिह्‌ । यस्मा 


द्विषयाञ्जीनम॒देति तद्विषयसदशं तद्धर्घति । यथा नीलादुत्पद्यमानं = 
सदहशम्‌ । तञ्च सारूप्यं सादश्यमाकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते * । 





१ तततस्तष्ामान्यल्चणम्‌ › ख० ततस्तस्माससामान्यलन्तणम्‌ । २ पुनः स्माद्तामान्यरक्षणम्‌ । २ घुनः कथनो 
स्थात्‌ । ३ अवगमो ज्ञानम्‌ । ४ अर्थात्‌, ख० प्राधाद्थात्‌। ५ अरथ॑दकश्षन०, ख्‌ 
अर्थव्रद्ैन०। ६ सादृश्यम्‌ , ख० यस्सादरश्यम्‌ । ७ ज्ञानं, खण विक्तानस्‌ 
८: विक्ञानमर्थजनितमर्थाकारमर्थस्य च म्राहकमिति यदुक्तं पुरस्तादस्माभिः । 
९ “सारूप्यम्‌? इति पदं ल ° पुस्तक एवोपरभ्यते । १० कथ्यते । 











प्रथमपरिच्छेद १& 


न च ज्ञानाद्व्यतिरिक्तं सादृश्यम्‌ । तथा च॒ सतिः तदेव: ज्ञानं 
प्रमाणम्‌ । तदेव प्रमाणफलम्‌ । न चैकं वस्तु साध्यं साधनं चोपपद्यते । 
तत्कथं सारप्यप्रमाणमित्याह-- 


तद्वशादथप्रतीतििदररिति । 

तदिति सारूप्यं तस्य वशात्सारूप्यसासथ्योत्‌ । अथस्य प्रतीतिरव- 
बोधस्तस्याः सिद्धिः । तंस्सिद्धेः कारणात्‌ । अर्थस्य प्रतीतिरूपं प्रस्य 
विज्ञानं सारूप्यवशात्सिध्यति श्रतीतं भवतीत्यथंः । नीलनिभोसं हि विज्ञानं 
यतस्तक्मान्नीलस्य प्रतीतिरवबसीयते । येभ्यो दहि चश्षुरादिभ्यो विज्ञान 
मुत्पयते न तद्रशात्तञ्ज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यतेऽवस्थापयितुप्‌ । नील. 
सदशं स्रतुभूयमानं नीलस्य संबेदनसवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजनक- 
भावनिबन्धनः साध्यस्ताधनभावः येनेकस्मिन्धस्तुनि षिरोधः स्यात्‌ । अपि 
तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः किंचिद्धुपं प्रमाणं 
करंचिस्रमाणफलं न विध्यते । व्यवस्थापनहेतुर्हिं साहप्यप्‌ । तस्य 
ज्ञानस्य उयवस्थाप्यं च नीलसंबेदनरूपप्‌ । व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावोऽपि 
कथमेकस्य ज्ञानस्येति चेदुच्यते । सदृशमतरभूयमानं तद्विज्ञानम्‌ । यतो 
नीलस्य प्राहकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन । तस्मात्सारूप्यमलुभूतं व्यव- 
स्थापनहेतुः । निश्चयभ्रस्यम्ेन च तज्ज्ञाने नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं 
व्यवस्थाप्यप्‌ । तस्मादसारूप्यव्यादृत्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतुः । 
अनीलबोधव्यावर्या च नीलबोधरूपल्वं व्यवस्थाप्यप्‌ । व्यवस्थापकश्च 

विकल्पप्रस्ययः प्रव्यत्तबलोतपन्नो द्रष्टव्यः 
ननु निर्विकस्पकस्वास्रव्यत्तमेव नीलबोधरूपत्वेनात्मानमवस्थापयितुं 
शक्रोति । निश्चथप्रत्ययेनाव्यवस्थापिततं सदपि नीलबोधरूपं विज्ञानम- 
सत्कल्पमेव । तस्मान्निश्चयेन नीलबोधशूपं उ्यघस्थापितं विज्ञानं नीलबो- 
धातमना सद्धवति । तस्मादभ्यवसायं छख्देव प्रत्य्तं प्रमाणं भवति । 





१. तर्तिद्धेः, ख० ततः विद्धः! २ विज्ञानम, ख० ज्ञानम्‌ । ३ यन्न खेकसिमिन्नेव 
वस्तुनि जन्यजनकभावनिबन्धनः साध्यघ्ाघधनभावो भवति तन्न विरोध आपद्यते । 
अनर तु व्यवस्थाप्यबयवस्थापकभावोऽस्ति। अत एवात्र न कश्चिह्धिरोधः। ४ (दति 
इति पदं ख ०. पुस्तक एवो परूभ्यते । 











` २० न्यायविन्दु 


क्रते त्वध्यवसाये नीलबोधरूपत्वेनाव्यवस्थापितं भवति विज्ञानम्‌ । 
तथा चं प्रमाणफलमथौधिगमरूपतवमनिष्पन्नम्‌ | अतः साधकतमत्वाभा- 
वासप्रमाणमेव न स्याञ्ज्ञानम्‌ । जनितेन वध्यवसायेन साह्प्यवशान्नील- 
बोधरूपै ज्ञानेऽवध्थाप्यमनि सारूप्यं व्यवस्थापनहेतुघ्वासख्माणं सिद्धं 
भवतिः । यद्येवमध्यवसायसदहितमेव प्रव्यत्तं प्रमाणं स्यान्न केवलमिति चेत्‌ । 
नैतदेवम्‌ । यस्मास्रव्यत्तबलोत्पन्नेनाभ्यवसायेन दृष्टत्वेनाऽ्थोऽवसीयत 
नोसरे्ितस्वेन । दशनं चाथेसा्तात्करणाख्यं प्रत्यत्तव्यापारः । उप्परत्तणं 
ठ षिकल्पव्यापारः । तथा हि परोक्तमथं विकल्पयन्त उसमेत्तामहे न तु 
पश्याम इ्युसरत्तात्मकं विकल्पव्यापारमनुभवाद्वस्यंन्ति 1 तस्मारस्वव्यापारं 
तिरस्छृस्य प्रस्यत्तञ्यापार मादशेयति । यत्रां प्रत्यक्तपूवंकोऽभ्यवसायस्तत्र 
प्रत्यत केवलमेव प्रमाणम्‌ ॥ 


इति न्यायबिन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छेदः समाः ॥ 


व > अ 4 


१ ङपध्वं, ख० रूपम्‌। २ अवस्थाप्यमाने, ख० व्यवस्थाप्यमाने। ३ दश्लैनं, ख० 
अदृर्तीनं ८ ° स्वेनादर्चनं)। ४ तु इति पाठो ख॑० पुस्तके नेवोपल्भ्यते । ५ भवस्य 
न्ति खं० अध्यवस्यन्ति । ६ “मङ्गलमस्तु, इध्यधिको पाठो विद्यते क° पुस्तके । ख० 
इति भाचा्थधर्मो ्तरविरचितायां न्यायविन्दुटीकायां प्रथमः प्रष्यक्तपरिच्छेदुः । 





अथ हितीयपरिच्छेदः । 
एवं प्रत्यत्तव्याख्यायानुमानं व्याख्यातुंमाद- 
अवमानं द्विधा 
दिप्रकारकप्‌ । अथानुमानलक्तणे वक्तव्ये किमस्मासकारभैद 
कथ्यते । उच्यते । पराथोनुमानं शब्दात्मकं स्वाथौनुमानं तु ज्ञानात्मकप्‌ | 
तयोरत्यन्त भेदान्नेक लक्तणमस्ति । ततस्तयोः प्रतिनियतं लक्ञणमाख्यीतं 
प्रकार भेदः कथ्यते । प्रकारमेदो हि व्यक्तिभेदः । अ्यक्तिभेदे च कथिते 
प्रतिन्यक्तिनियतं लक्तणं शक्यते वक्तुम्‌ । नान्यथा । ततो लक्णनिदशी- 
ज्गमेव प्रकारभेदकथनम्‌ । अशक्यतां च प्रकारभेदकथनमन्तरेण लक्तग- 
निर्देशस्य ज्ञात्वा प्राक्प्रकारभेदः कथ्यत इति । 
किं पुनस्तदधेविध्यमित्याद-- 
स्वाथं परार्थं च । 
स्वस्मादिदं स्वाथम्‌ । येन स्वयं प्रतिपद्यते तत्छाथ॑म्‌ । परस्मादिदं 
परार्थम्‌ । येन परं प्रतिपादयति तत्पराथम्‌ । 
तत्र स्वार्थं त्रिरूपा्िङ्गयदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ । 
तत्र तयोः स्वाथेपराथौनुमानयोमध्ये स्वाथ ज्ञानं किंविशष्टमित्याह- 
्रिरूपादिति | त्रीणि रूपाणि यस्य॒वद््यमाणलत्तणानि तचतिरूपम्‌ । 
लिङ्गथते गम्यतेऽनेनाथं इति लिङ्गम्‌ । तस्मात्रिरूपालिङ्गाथजातं ज्ञान- 
मिति | एतद्धेतदररेण विशेषण्‌ । तल्तिरूपा्च लिङ्गालिरूपालिङ्गालम्ब- 
नमप्युलपयत इति विशिनष्टि । अनुमेय इति । एतश्च ॒वषिषयद्ारेण धिरे- 
पण्‌ । त्रिरूपाह्लिङ्गायटुस्पन्नमचमेयालम्बनं ज्ञानं तत्स्वाथंमनुमानमिति । 
लक्तणविभ्रतिपत्ति निराक्रस्य फलघिप्रतिपत्ति निराकतमाद- 
प्रमाणफरव्यवस्थात्रापि पत्यक्षवत्‌ । 
प्रमाणस्य यत्फलं तस्य या व्यस्थात्रानुमानेऽपि प्रत्यत्तवसत्यत्त॒ इव 


१ ग्याख्यातुकामः। २ विभिन्नव्वात्‌। ३ निश्चितम्‌) ० कथयितुम्‌ । ५ निर्वै 


शाथमेव । & प्रव्यक्त वस्प्रस्यत्त इव । छिखित पुस्तकयोः प्रत्यन्त इव प्रव्यत्षवत्‌। सम्भ. 
वतोऽनावश्यकतयायं पारः न संस्करतः। 
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वेदितव्या । यथा हिं नीलसरूपं प्रव्यत्तमलुभूयसानं नीलबोधरूपमवस्था- 
प्यते । तेन नीलसारूप्यं व्यवस्थापनहेतुः प्रमाणम्‌ । नीलगोधहूपं तु 
व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलम्‌ । तद्रदजमानं नीलाकारमुत्पयमानं नील- 
बोघहूपमवस्थाप्यते । तेन नीलसाषूप्यमस्य प्रमाणप्‌ । नीलविकल्पनरूपं 
सस्यं प्रमाणफलम्‌ । सारूप्यवशाद्धि तन्नीलभ्रती विरूपं सिध्यत्ति। नान्यथेति | 
एवमिह संख्यालक्तणफलयविगप्रतिपत्तयः । प्र्यत्तपरिच्छेदे तु गोचरवि. 

प्रतिपत्तिनिराक्रता । 
लत्तणनिदेश्रसङ्गेन ठत चरिरूपं लिङ्गं प्रस्तुतम्‌ । तदेव व्याख्यातुमाह-- 
त्रैरूप्यम्‌ पुनः 
लिङ्गस्य यत्त्ररूप्यं यानि चीणि पाणि तदिदञुच्यत इति शेषः । 
किं पुनस्तत्तररूप्यमित्याद- 
लिङ्गस्याचुमेये स्वमेव । 

अमेयं वद्यमाणलक्तणप्‌ । तस्मिह्लिङ्गस्य सत्वमेव निधितमेकं 
रूपम्‌ । यद्यपि चात्र निशधितग्रहणं न कृतं तथाप्यन्ते छृतं प्रक्रान्तयोद्धेयो- 
रपि शूपयो रपेत्तणीयम्‌ । यतो न योग्यतया लिङ्गं परोचज्ञानस्य निमि- 
तम्‌ । यथा बीजमङ्ुरस्य । अदृ्ठादरुमादभनरप्रतिपत्तेः । नापि स्वविषय- 
ज्ञानापेत्तं परोत्ञाथप्रकाशनम्‌ । यथा प्रदीपो घटादेः । दृष्टादप्यनिश्चित- 
सम्बन्धादश्रतिपत्तेः । तस्मात्परोक्ताथेनान्तरीयकतया निश्चयनमेव लिङ्कस्य 
परोन्ञाथप्रतिपादनव्यापारः । नापरः कथित्‌ | अ्रतोऽन्बयन्यतिरेकपक्ञधर्म- 
स्वनिश्चयो लिङ्गब्यापासात्मकल्वादवश्यकत्तेव्य इति सर्वषु ॒खूपेषु निित- 
गरहणमपेक्तणीयम्‌ । त्र सक्छवचनेनासिद्धं चा्ुषल्वादि निरतम्‌ । पख- 
कारेण पक्तेकदेशासिद्धः निरस्तो हेतः । यथा चेतनास्तरवः स्वापादिति । 
पत्तीछरतेषु तर्षु पत्रसंकोचलक्षणः स्वाप एकदेशेन सिद्धः । न हि सवं 
बृक्ञा रात्रो पत्रसंकोचभाजः । किं तु केचिदेव । सत्ववचनस्य पश्चात्कृते- 


१ पदमिदं ख पुस्तके न विद्यते। २ यद्यपि सृत्रपिद्मपरिपू्णभिवावरोक्ष्यते; 
कथापि नान्न द्वितीयं सूत्रं स्थापयितुं शक्नुमस्तावन्मात्रस्येव त्रेरूप्यस्वाभावात्‌ । 
३ (तत्‌, इति पदं ० पुस्तके नेवोपरभ्यते । ४ निरस्तम्‌, ख> निबिद्धम्‌ । 
५ "निरस्तो हेतुः, इति पाठः ख० पुस्तक एव किध्ते। 
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नैवकरेणासाधारणो धर्मां निरस्तः । यदि ह्यदुमेय एव॒ सच्छभिति कुयी- 
च्ावणत्वमेव हेतुः स्यात्‌ । निधितप्रदणेन संदिग्धासिद्धः सवां निरस्तः। 


सपक्ष एव सच्वस्‌ । 

सपन्तो वद्यमाणलक्तणः । तस्मिन्नेव सत्वं निधितं द्वितीयं रूपम्‌ । 
इहापि सच्म्रहणेन विरुद्धो निरस्तः । सं हि नास्ति सपत्ते । एवकारेण 
साधारणानेकान्तिकः । अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । सं हि न सपक्त 
एव वतंते किं तूभूयत्रौपि । सक्छघ्रहणासपू्रौवधारणवचनेन सपक्तव्यापि- 
सत्ताकस्यापि प्रयन्नानन्तरीयकस्य हेतुं कथितम्‌ । पश्चाद्बधारणे 
स्व्येमथः स्यात्‌ । सपत्ते सत्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयल्नानन्तरीयकत्वं 
न हेतुः स्यात्‌ । निध्चिर्तवचनेन संदिग्धान्वयोऽनैकान्तिको निरस्तः | 
यथा सर्वज्ञः कश्चिद्क्तत्ौत्‌ । वक्तं हि सपक्ते सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ । ` 


असपक्षे चासचखमेव निधितम्‌ । 


असपक्तो बदयमाणलक्तणः । तस्मिन्नसत्षमेव निशितं इतीयं रूपम्‌ । 
तच्रासच्म्रहणेन विरुद्ध्य निरासः । बिकद्धो हि विपन्तेऽस्ति । एवकारेण 
साधारणस्य विपक्तेकदेशघ्तेर्निसासः । नित्यं; शब्दः कृतकत्वात्‌ खवत्‌* । 
्रय्नानन्तरीयकत्वे साभ्ये ह्यनित्यत्वं विपक्तेकदेशो षिद्यदादावस्स्याकाशादौ 
नास्ति । ततो नियमेनास्य निरासः । ` असक्स्वचनातपूरव॑प्मिन्नवधारणेऽ- 
0 
यमथ: स्यात्‌ । विपक्त एव यो नास्ति स हेतुः । तथा च प्रयततानन्तरी- 
1 ^~ १3 से रः पूः 
यकत्वं सपत्तेऽपि सवत्र नास्ति । ततो न हेतुः स्यात्‌ । ततः पूवं न 
कृतम्‌ । निश्चितप्रहणेन संदिग्धविपत्तथ्याघ्र्तिकोऽनेकान्तिको निरस्तः । 
१ कुर्यात्‌, ख० ब्रयात्‌ । २ विर्ढः । २ वाक्यमिदं ख° पुस्तक एवोप रभ्यते । 
४ साघारणानेकान्तिकः । ५ पत्ते सपन्ते च ।! & क० पुस्तके 'सपक्तव्यापिसत्ताकस्य, 
हव्यस्य स्थाने 'सपन्तऽव्यापिसत्ताकस्य' इति पालो विद्यते । यड्च सुद्धितपुस्तकस्य 


सम्पादकस्य सम्मतौ “सपक्त' व्यस्य “सपक्ता' इति संस्छृतरूपोऽस्ति । अस्माकं सम्मतौ 
तु %5'इति चिद्धोऽसावधानतयेव केनचिज्ञेखकेन प्रयुक्तः। ७ तु. क० हि । ८ निधि. 


तवचनेन, क° निश्चयवचनेन । ९ यद्यप्यमरकोे 'सर्व॑ञस्सुगतो ङद्धो' इत्येवमादि. 


लिखितमस्ति, तथापि प्रव्यत्तानुभानप्रमाणवादिनस्ते. बौद्धाः न कश्चिस्सवे्ञमामनन्ति । 
१० वाक्यमिदं ख० पुस्तक एवोपरुभ्यते । ११ जाकाडावत्‌ । १२ अंसरवव चनात्‌, खण 
लसर्वशब्दात्‌। १३ इदं पदं ख० पुस्तकेनेवोपरभ्यते । ४.१, | 
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नु च सपन्त एव सत््वमिस्युक्तं विपत्तेऽसत्त्मेवेति गम्यत एव | 
तक्किमथं पुनरुभयोरूपादानं कृतम्‌ । तदुच्यते । अन्वयो व्यतिरेको वा 
नियमवानेष प्रयोक्तव्यो नान्यथेति दशंयितुं॑द्योरप्युपादानं छतम्‌ । 
अनियमे हि योरपि प्रयोगेऽयमर्थ; स्यात्‌ ] सपन्ते योऽस्ति विपत्ते च 
नास्ति स हेतुरिति । तथा च सति स श्यामस्तप्पुत्रस्वादश्यमानयपुत्रवदिति 
तत्पुत्रत्वं हेतुः स्यात्‌ । तस्मान्नियमवतोरेवान्बयन्यतिरेकयोः प्रयोगः 
कत्तेव्यः । येन प्रतिबन्धो गम्येत साधनस्य साध्येन । नियमवतोश्च 
प्रयोगेऽवश्यकत्तेव्ये योरेक एव प्रयोक्तव्यो न द्वाविति नियमवनेवान्ययो 
व्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति शि्तणाथं द्योहपादानमिति । | 
बरैरूप्यकथनग्रसङ्घनाजुमेयः सपन्तो षिपत्तश्चोक्तः । तेषां लच्तणं 
वक्तव्यम्‌ , तत्र कोऽनुमेय इत्याह-- 
अनुमेयोऽत्रं जिन्ञासितविरोषो धमी । 
अत्र हेतुलक्षणे निश्वेतव्ये धम्यनुमे्यः । अन्यत्र तु साध्यप्रतिपत्ति- 
काले सयुदायोऽनुमेयः । उ्यापिनिश्वयकाते तु धर्मोऽनुमेयं इति दशंयितु- 
मच्र्रहणप्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्रो विशेषो धर्मो य्य धर्मिणः स तथोक्तः ! 
कः सपक्तः- 
` साध्यधमसामान्येन समानोऽथ! सपक्षः । 
समानोऽथ; सपक्तः । समानः सशो योऽथः पन्तेण सं सपक 
उक्तं उपचारात्‌ । समानशब्दरेन विशेष्यते । समानः पत्तः सपन्त: | 
समानस्य च सशब्दादेशः । स्यादेतत्‌ । किं तत्पक्तसपन्तयोः सामान्यं“ 
येन समानः सपत्तः पक्तेणेव्याह । साध्यधमंसामान्येनेति । साध्यश्चा- 








9 तदुच्यते, ० उच्यते। २ अपिः इति पदं ख पुस्तके नेवोपरभ्यते । 
३ अनियमे, ख० अनियते । ४ प्रयोक्तव्यः, क० कतंब्यः। ‰& स्वार्थानुमानरत्तणे । 
६ “पर्वतोऽयमयिमान्धूमवचात्‌, इव्यरिमन्ननुमाने धूमरक्तणोध्मीं वद्िरनुमेयः साध्य. 
त्वात्‌ । ७ शब्दो निस्य कृत करात्‌? इव्यरिमन्ननुमाने शऽद्रे नित्यत्वं साध्यते । अत 
एवात्र शाब्दो नित्यः, इति सञ्ुदायोऽचुमेयः साध्यस्वात्‌ । ८ शयत्र यत्र धूमस्तन्न तत्र 
वद्धिः, यत्र वद्धि्नारित तत्र धूमोऽपि नास्ति" इति व्याप्तो धूमसद्धावेऽभ्भिसद्धावो साध्यः । 
धूमोऽत्र बहर्धमोऽसिति । स एवात्र साध्यः । अतत एव भ्याप्षिनिश्वयकाङे धर्मोऽनुमेयः। 
९ इदं पदं ° पुस्तके न विद्यते । १० सामान्यस्‌, ख० साम्यम्‌ । 


द्ितीयपरिष्ठिंदः रष 
[^ © [# ४ ५ द विशेषं ~ >> ह ८» 

सावसिद्धत्वाद्वमश्च पराश्रितत्वास्साध्यधसेः । न च विशेषः साध्यः | 
अपि तु साप्नान्यम्‌ 1 अत इह सामान्यं साध्यसुक्तत्‌। -साध्यधघरमेश्चासो 
सामान्यं चेति साध्यवमसामान्येन समानः पक्तेण सपन्त इत्यथः । 
 कोऽसपन्त इव्या- | | 
1 | --4 + ॐ 
| न सपक्षोऽक्तपक्षः । 
`. “ न सपक्तोऽसपत्तः । सप्तो यो न भवति सोऽसपन्तः । 


कश्च सपन्तो न भवति- 


तताोऽन्यस्तद्धिरुडस्तदभावश्चेति । 


ततः सपक्तादन्यः 1 तेन चं विशुद्धः । तस्य. च सपक्तस्यामावः । 
सपक्तादन्यत्वं तद्िशद्धलं च न तावसपरत्येतुं शक्यं यावत्सपक्तखभावाभाषो 
स विज्ञातः । , तस्माद्न्यस्वविरुद्धसप्रतीतिसामथ्योत्सपन्ताभावरूपौ प्रतीता 
बन्यविरद्धौ | ततोऽभावः सान्तात्सपत्ताभावह्ूपः प्रतीयते 1, अन्यविदद्धो 
तु सामथ्योदभावरूपौ प्रतीयेते । ततख्लयाणामप्यसपत्त्वम्‌ । 


त्रिरूपाणि च । 
उक्तेन चेरूप्येण त्रिरूपाणि च ब्रीण्येव लिङ्गानीति चकारो वक्तव्या- 
नतरसमुच्चयाथे; । अररूप्यमादौ प्रष्टं ्रिरूपाणि च लिङ्गानि परेण । 
तत्र चेरूप्यमुक्तप्‌ । चिरूपाणि चोच्यन्ते | 
त्रीण्येव च लिङ्गानि 
त्रीण्येव व्रिरूपाणि लिङ्गानि । चयखिरूपलिङ्कप्रकारा इत्यथे; । 
कानि पुनस्तानी्याह -- 


अनपरुन्धिः स्वभावकरा्ये चेति । 
प्रतिषेध्यस्य साध्यस्यानुपलंन्धिखिंूपा ¡` धिधेयेस्य साध्यस्य खभाव- ` 


खिरूपः । कायं च । | 
१ "चः इति पदं ख० पुस्तके न. विद्यते । . > तदहिर्ढस्वं, ख० च विशूढष्वम्‌ । ; -" 


8 न्या० 








२६ न्वायविन्दुः 
अचुपलब्धिसुदादतंमाद- | प 
तत्रानुपरुष्ि्येथा न प्रदेशविरदोषे कचिदट 
उपरुन्धिछक्षणप्रापतस्यानुपरग्धेरिति । 

यथेत्यादि । यथेत्युपप्रदशनाथंम्‌ । यथेयमनुपलन्धिस्तथान्यापि । 
न त्वियमेवेत्यथेः । प्रदेश एकदेशः । विशिष्यत इति विरोषः प्रतिपत्त्‌- 
त्यक्तः । तादृशब्ध न सवः प्रदेशः । तदाह कचिदिति । प्रतिपत्‌प्रत्यक्ते 
कचिदेव प्रदेश इति धर्मी । न घट इति साध्यम्‌ । उपलंब्धज्ञोनम्‌ | 
तस्या लक्षणं जनिका सामग्री । तया ह्नुपलन्धिर्लच्यते । तस्ापरोऽर्थो 
जनकत्वेन सामम्रधन्तभौवादुपलन्धिलक्तणप्राप्तो दृश्य इत्यथः । तस्यानुप- 
लब्बेरित्ययं ्ेतुः । अथ यो यत्र नास्ति स कथं तत्र दृश्यः । दश्यत्व- 
समारोपादसन्नपि दृश्य उच्यते । यश्चैवं संभाव्यते यद्यसावत्र भवेददश्य 
एव भवेदिति स तच्राविद्यमानोऽपि दृश्यः समारोप्य । कैवं संभाव्यः । 
यस्य समम्राणि शवालम्बनदशंनकारणानि भवन्ति । कदा च तानि 
समग्राणि गम्यन्ते | यदेकज्ञानसंसर्गिवस्तन्तरोपलम्भः । एकेन्दरियज्ञानमाष्ं 
लोचनादिश्रणिधानाभिमुखं वस्तुद्रयमन्योन्यपेत्तमेकन्ञानसंसर्मिं कथ्यते ! 
तयोर्हि सतोनँकनियता भवति प्रतिपत्तिः । योग्यताया दयोरप्यविशिष्टत्वात्‌ | 
तस्मादेकन्ञानसंसर्गिणि दृश्यमाने सत्येकरिमन्नितरत्समम्रदशनसामभीकं 
धदि भवेदूश्यमेव भवेदिति संभावितं दश्यमारोप्यते । तस्यानुपलम्भो 
हश्यानुपलम्भः । तस्मात्स एव॒ धंटविषिक्तप्रदेशस्तदालम्बनं च ज्ञानं 
्श्यानुपलम्भनिश्वयदेवुत्वादु दश्यानुपलम्भ उच्यते । यावद्ध.येकन्ञानसंसर्गि 
धस्तु न निधितं तञ्ज्ञानं च न तावदुदश्याचुपलम्भनिश्चय्रः । ततो वस्त्व- 
व्यनुपलम्भ उच्यते तञ्ज्ञानं च । दशंननिवृत्तिमात्रं तु स्वयमनिश्चितत्वाद्‌- 
शमकम्‌ । ततो दृश्यघटर दितः प्रदेशस्तञ्ज्ञानं च॒ वचनसामथ्यौदेव 
हश्यानुपलम्भरूपमुक्तं द्रष्टव्यम्‌ । | 


` १ उपरुन्धिर्वानम्‌ । तस्या रूदणं जनिका सामग्री, क० उपरम्धिज्ञानं तस्व 
कणं । जनिका सामम्री । ३ कथ्यते, ख० गम्यते। ३ दशयं, ख० इरयर्वम्‌ । 
-# घटविविक्०, ख० घटादिविविक्त । ५ वस्तु न निश्चितं तज्ञानं च, ख° वस्तु तञ्ज्ञानं 
चा ( भद्यद्धः) न निशितम्‌ । ३ ततो इश्यकषटरहितः, सख तादशघटरदहिवः । 


क "> 
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कां पुनङ्पलन्धिलत्तणप्रापिरितव्याद- 
उपर्न्धिखक्षणप्रािरपरम्मप्रत्ययान्तरसाकल्यं 
स्वभावविशेष । ६) 
उपलब्धिलक्तणभ्रापिरुपलब्धिलक्तणप्र ्िसवं घटस्य । उपलम्भप्रत्यया- 
न्तरसाकल्यमिति । ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः । अन्ये च चक्षुरादयः । 
घटादुहश्यादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि । तेषां साकल्यं संनिधिः | सखभाव 
एव विशिष्यते तदन्यस्मादिति विशेषो विशिष्ट इत्यथः । तदयं विशिष्ट 
स्वभावः प्रत्ययान्तरसाकल्यं चैतदुद्ययमुपलब्धिलक्तणप्राप्ततं घटादे द्रव्यम्‌ । 


कीटशः स्वभावविगोष इत्या- 
यु; स्वभावः सस्स्वन्येषुपङम्भप्रत्ययेषु यस्परत्यक्षं 
एव भवति स स्वभावः । 


` सत्छित्यादि । उपलम्भस्य यानि घटाददृश्यारप्रत्ययान्तराणि तेषु 
सत्सु विद्यमानेषु यः समभावः सन्‌ प्रतयत्त एव भवति स  स्वभावविोषः । 
तदयमत्राथेः । एकप्रतिपन्तपेत्तमिदं प्र्यक्तलक्तणम्‌ । तथा च सति दष्ट 
्वत्तस्येकध्य द्रषटुटश्यमान उभयवोन्भावः । १ । भदश्यमानास्तु देश- 
कालस्वभावविप्रङष्टाः स्वभावविशेषरहिताः प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तु, । 
हि प्रत्ययैः स द्रष्टा पश्यति ते संनिदिताः । अतश्च संनिदिताय दष्टं 
प्रषृत्तः सः । २ । द्रष्टमप्ररत्तस्य तु योग्यदेशस्था अपि द्रष्टु ते न .शक्षयाः। 
रत्ययान्तरवैकल्यवन्तः स्वभावविशेषयुक्तास्तु । ३ । दृरदेशकालास्तूभय- 
विकलाः । ¢ । तदेवं पश्यतः कस्यचिन्न प्रत्ययान्तरबिकलो नामं । १ । 
स्मभावविशेषविकलस्तु भवेत्‌ । २ । श्रपश्यतस्तु शक्यो द्रष्टु योग्यदेशस्थः 
प्रत्ययान्तरविकलः । ३ । न्ये तृभयविकला इति । £" । 


१ उपटडमप्रष्ययान्वरसाकल्यस्वभावविक्ेषवान्‌ । २ क० पुस्तकस्य "आतश्च, इति 


पाठोऽश्युद्धः प्रतीयते । ख० अतश्च स्चिदहिता यदूद्रष्टुं प्रषृत्ताः ( भष्ुद्धः) स। 


६ पश्यतः कस्य चित्‌ पुरषस्य न प्रस्ययान्वरविकरूष्वं भवति । ४ ल° पुस्तकेब्राहया _ 


च विध्यन्ते । 
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~~ 


अदुपलब्धियुदाह्यस्य स्वभावमुदादवुमाह- ` 
स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि सध्यधमं. हेतुः| 
स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः ।- कीदृशो. हेतुः साध्यस्यैव स्वभाव 
इत्याह । स्वस्यात्मनः सत्ता सेव केवला स्वसत्तामाच्रम्‌ । तस्मिन्‌ सति 
भवितु शीलं यस्येति । यो हेतोरात्मनः सत्तामपेदेय विद्यमानो भवति न 
तु देतुसत्ताया व्यति रिक्तं कच्िद्धेतुमपेत्तते सं स्वसत्तामात्रभावी साध्यः । 
तस्मिन्‌ साध्ये यो हेतुः स सभावः । तस्य साध्यस्य नान्यः । | 
उदाहरणम्‌-- 1 
यथा बुक्षोऽय 7रारपाल्वादेति | 
अयमिति धर्मी । व््त इति स्श्युम्र-। शिशंपास्वादिति हेतुः । 
तदयमृर्थां वर्तव्यवहास्योग्योऽयं -िश्चपाव्यवहाय्योग्यत्वादिति 1 तत्र. प्रचुर- 
शिशपे देशेऽविदितशिशपाव्यवहारो जडो. यदा केनचिदुचां शिशपासुपा- 
दश्योँच्यते अयं वृत्त इति तदासौ जाञ्याच्छिशपाया उच्वस्मपि वृत्तय 
वहार निमित्तमवस्यति 1. तदा यामेवानुचचां शिशंपां पश्यति -तामेवाघर्चमव- 
स्याति । स मढः शिशपासममात्ननिमितते चृत्ञव्यवहारे भ्रवर्यते । नोचत्वादि 
निमित्तान्तरमभिह बृत्तव्यवदहारस्य 1` अपि तुं शिशपात्वमाचरं निमित्तं शिश 
धीगतशाखादिमच्छं निमित्तमित्यथेः । ` ` ' ॑ 
` कीयमुदादेतमाद-- ` ˆ ` ~~ " ` 


= ˆ“ . ` कोयं यथाचिरत्र धूमादिति। 


'अन्निरिति साध्यम्‌ । अत्रेति धर्मं । धूमादिति हेतुः । कायंकारण- 
भावो लोके ` प्रत्यत्तानुपलम्भनिबन्धनः प्रतीत इति न स्वभावस्येव कायस्य 


लक्तणसुक्तम्‌ । | 


१ साध्यस्येव स्वभाव्र, ख० साध्यस्य भावः । २ इदं पदु क० पुस्तके. नेवो परुभ्यते। 
३ रिज्प०, क० प्रथमस्थाने “सिस, द्वितीयस्थाने च “हिङाप, इति रिखति । द्वितीय 
पंक्तावप्यिदमेव, श्रचुरलिसपे' किन्तु भविदितचि्पा० । ४ यदा, ख० यथा । ५ उपा- 
दश्यै, ख० उपदश्य । & ब््तम्यवहारनिमित्त, ख० श्ृक्तन्यवह्ारस्य निमित्तम्‌ । 








७ शि्षापौ चर्यति, खः पश्यति शिशपाम्‌। ८ अवृत्तं, कण अन्रु्ञध्वम्‌ । ` ९ खण 


पसव “ख मूढः, इव्यस्यानन्तरं “इति विरामः प्रयुक्तः । ०.अन्निरिति, क० वद्धिरिति। 
११ प्रव्यत्ताजुपररभनि बन्धनः, ख० प्र्यक्ञानुपरुम्भः निबन्धनम्‌ । ध 8 
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~: ` ननु त्रिरूपत्वादेकमेष लिङ्गमयुक्तेप्‌ः | -अथःप्रकारिभेदादधेद; :1: `एवं 
सति स्रभावहेतोरेकस्यानन्तप्रकारत्वात्तरितवमयुक्तमिव्याह-- . ~: . ~: 

अच्र द्रौ वस्वसाधनो । ¦; 1: 


-.. .अत्रेति णषु त्रिषु हेतुषु मध्ये दरौ हेतू वस्तुखाधनौ विषे: साधनौ 
गमको । | 


एकः प्रतिषेधहेतुः । ्‌ 

`` . . एकः प्रतिषेधस्य हेतुगेमकः । प्रतिषेध इति चाभीवोऽभाषग्यवहार- 
चोक्तो द्रष्टव्यः । तदयमर्थो देतु; साध्यसिद्ध यथंतात्साभ्याङ्गम्‌ । . साज्यं 
प्रधानम्‌ । अतश्च साध्योपकरणस्य हेतोः प्रधानसाध्यभेदाद्भेदो न खरूप- 
सेदात्‌ । साध्यश्च कथ्िद्धिधिः कथ्चिस्रतिषेधः । विधिप्रतिपेधयोश्च 
परस्परपरिदारोणावस्थानात्तयोहेत्‌ भिन्नौ । विधिरपि कश्चिद्धेतोर्भिन्नः कथि- 
द्भिन्नः । भेदा सेदयोरप्यन्योन्यत्यागेनात्मस्थितेर्भिन्नौ हेतू । ततः साध्यस्य 
प्रस्परविरोधाद्धेतयो सिन्ना न तु खत एवेति । ` 

कस्मास्पुनखयाणां . हेतुत्वं कसमाचान्येषामहेतुखमित्याशङ्कथ यथा 
त्रयाणामेव देतुखमन्येषां चादेतुतवं तदुभयं दशेयितुमाह ~ . 

. स्वभावप्रतिबन्धे हि ` सत्वर्थोऽर्थं गमयेत्‌ । 

स्वभावेन प्रतिवन्धः स्वभावप्रतिबन्धः । साधनं तेति समासः । 
स्भावभ्रतिबद्धत्वं प्रतिबद्धस्वभावखमिप्यथः ` । ` कारणे स्वभावे च साध्य 
समावेन प्रतिबन्धः काथेस्वभावयोरविशिष्ट इत्येकेन समासेन द्वयोरपि 
संप्रहञ । हिर्यस्मादर्थे |: यस्माद्सभावप्रतिबन्षे सति साधनाथेः साध्यार्थं 
गमयेत्तस्माल्रयाणां गमकत्वमन्येषामगमकस्वम्‌ । | | 
~. कस्मात्पुनःस्वभावप्रतिबन्ध एव सति गम्यगमकभावो नान्यथेत्याह-- 
 तदृप्रतिषद्धस्य तद्व्यभिचारनियमाभावात्‌ । 

¦ तेदिति स्वभाव उक्तः । तेन स्वभावेनाप्रतिबद्धस्तदश्रतिबद्धः । यौ 


१ युक्तम्‌, इति पाठः क° पुस्तक एव विद्यते । सवेत्रान्यत्र तु “अयुक्तं! इष्येव पाटः। 
मुद्वितपुस्तकस्य सभ्पादकेनापि “अयुक्तः एव प्रयुक्तम्‌ । अस्माकं सम्मतौ च “अयुक्तं 
अन्राचुक्तमेव । २ अत्रेति पुषु, ख० अत्रेति अन्न । २ इदं पदं ख० पुस्तके न , विद्यते) 
४ इदे.पद्‌ ख० पुस्तके न विद्यते । ` ५ परस्पर०, ख० परस्परम्‌ । ` ६ . हेतवः, ख 
हेतवोऽपि । ७ कारणे, ख० कारण० । है । कार % कक ४५:91 = 








३० भ्यायबिन्दुः, 


यत्र सख्रभावेन न भ्रतिबद्धस्तस्य तदभ्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावंस्त- 
स्याभ्रतिबद्धविषयस्याव्यभिचारस्तद्व्यभिचारस्तस्य नियमस्तद्व्यभिचारनि- 
यमस्तस्याभावात्‌ । श्रयमथेः 1 न हि यो यत्र स्वभावेन नं प्रतिबद्धः स 
तसप्रतिर्बेदधविषयसवश्यमेव न व्यभिचरतीति नारिति तयोरब्यभिचार- 
नियमः । अविनाभावनियमः । अन्यभिचारनियमाश्च गम्यगमकभावः । 
नहि योग्यतया प्रदीपवत्परोक्ताथभ्रतिपत्तिनिमित्तमिष्टं लिङ्गम्‌ । अपि 
त्वऽ्यभिचारित्वेन निश्चितम्‌ 1 ततः सखभावप्रतिबन्वे सत्यविनाभा्व- ` 
निश्चयः । ततो गम्यगमकभावः । तसमत्स्रभावप्रतिषन्धे सस्यर्थाऽथं गम- 
येन्नान्यथेति स्थितम्‌ । 


नचु च परायत्तस्य प्रतिबन्धोऽपरायत्ते। तदिह साध्यसाधनयोः 

कस्य क प्रतिबन्ध इत्याद-- | 
सर च प्रतिबन्धः साध्येऽथं छिङ्गस्य वसतंतस्ता- 
द्ात्म्यात्स्ाध्याथादुतपत्तेश्च । 

स च छ्वभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य साध्येऽथं । लिङ्गं परायत्तत्वात्मति- 
बद्धम्‌ । साभ्यस्त्वर्थोऽपरायत्तसासतिबन्धविषयो न प्रतिबद्ध इत्यथैः । 
तत्रायमथंस्तादत्म्या विशेषेऽपि यस्रतिबद्धं॑तद्रमकम्‌ । यलप्रतिबन्धविषय- 
स्तद्रभ्यम्‌ । यस्य च धमेस्य यन्नियतः सखभावः स तसप्रतिबद्धो यथा प्रयला- 
नन्तरीयकत्वास्योऽनित्यत्वे । यस्थ तु स चान्यश्च स्वभावः स प्रतिबन्ध- 
विषयः । न तु प्रतिबद्धः । यथानित्यत्वाख्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाख्ये । 
निश्वयपेत्तो हि गम्यगमकभावः । प्रयन्नानन्तरीयकत्वमेव चानित्यस्वभावं 
निश्चितम्‌ । अतस्तदेवानित्यतवे प्रतिबद्धं, तस्मान्नियतविषय एव गम्यगम- 
कभावो नान्यथेति । कस्मात्पुनः स्वभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य न वष्तुर्न 
इत्याह । वस्तुत इत्यादि । स साध्योऽथं अत्मा स्वभावो यस्य तत्तदात्मा 


१ अभावः, ख० अभावात्‌ । २ अप्रतिबद्ध०, ख० भप्रतिबन्ध०। ३ हदं पुं 
ख० पुस्तके न विद्यते। ४ अप्रतिबद्ध० ख० भप्रतिबन्ध०। ९ अविनाभावनिश्चयः, 
० अविनाभाविश्वनिश्वयः। & छ, ख० कः । ७ भस्माकं शखम्मतौ "वस्तुतः, अम्यक् 
तु "वस्तुनः । ८ "न वस्तुनः, इति पाडः ख० पुस्तक ए्बोपरभ्यते। ९ “भर्थं भार्मा! 
इति पाडः ° पुस्तके न विद्यते । 
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तस्य॒ भावस्तादात्म्यं तस्माद्धेतोयतः साध्यस्वभावं साधनं तस्मात्तत्र 
स्वभावप्रतिबद्धमित्यथः । यदि साध्यभावं साधनं साध्यखाधनयोर- 
भेदासतिज्ञाथेकदेशो हेतुः स्यादित्याह वस्तुत इति । परमार्थसता रूपेणा- 
भेदः । तयोर्विकल्पविषयस्तु यत्समारोपितं रूपं॑तदपेत्तः साभ्यसाधन- 
मेदः । निरश्वयापेक्त एव हि गम्यगमकभावः । ततो निश्वयारूढरूपपे्त 
एव तयोभदो युक्तो वास्तवस्त्वभेद इति । न केवलं . तादात्म्यादपि तु 
ततः साष्यादथीदुतपत्तिरति्गस्य तदुतपत्तेश्च॒ साध्येऽये स्वभावप्रति- 
बन्धो लिङ्गस्य । 

कस्मान्निमित्तदयात्स्वभावभ्रतिबन्धो लिङ्गस्य नान्यस्मादित्याह- 
अतत्सखभावस्यातदुत्पत्तेश् तत्राप्रतिबदस्वभावत्वात्‌ 
स स्वभावोऽस्य सोऽयं तत्सखरभावः । न॒ ततस्भावोऽतत्स्वभावः । 
तस्मादुत्पत्तिरस्य सोऽयं तदुत्पत्तिः न॒ तथातदुत्पत्तिः 1 यो यत्स्वभावो 
यदुत्पत्तिश्च न॒ भवति तस्यातत्स्रभावस्यातदुतपत्तेश्च । तत्रातत्छभावेऽ- 
नुत्पाद के चाप्रतिबद्धः स्वभावोऽस्येति सोऽयमप्र तिबद्धस्वभाषस्तस्य भावोऽ- 
प्रतिबद्धस्वभावतवं तस्माद्प्रतिबद्धस््रभावत्वात्‌ । यदयतत्स्वभावेऽनुपादके च 
कथ्िस तिबद्धस्वभावो भवेत्‌, भवेदन्यतोऽपि निमित्तात्स्वभावप्रतिबन्धः । 
प्रतिबद्धस्वभावत्वं हि स्वभावप्रतिबन्धो न चान्यः कथिदायत्तस्वभावः । 
तस्मात्तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव स्वभावग्रतिबन्धः । 
भवतु नाम तादात्म्यतदुःपत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्धः का्यंस्वभाव- 
योरेव तु गमकत्वं कथमित्याद- 

ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकार्थयोरेवेति 

ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः । 

` इतिस्तस्मादयं । यस्मात्स्रभावे कायं एव च तादात्भ्यतदुत्पत्ती 
स्थिते पन्निबन्धनश्च गम्यगमकभावस्तस्मात्ताभ्यामेव कायस्वभावाभ्यां 
धस्तुनो षिषेः सिद्धिः । । 


~ १ तदायं, ख० तादार्म्यं तस्स्वभावष्वम्‌ । २ हदं पदं ख० पुस्तक एवोपरभ्यते । 
ह अर्मधर्मीसयुदायो ब्रतिज्ञा । तदेकदेशो धमो धमी वा। » निश्रयापेच एव, ख० निश्च 
बाप्पा पुषं । ५ छिङ्गस्य, सञ० लिङ्गस्य स्यात्‌ । 


+ ¢> क: # 











३२ : न्यायविन्दुः ` 
"छथः प्रतिषेधसिद्धिरदश्याजुपलस्मादपिं कस्माननेषटेत्याह---:: † > 
प्रतिषधसिदिरपि यथोक्ताया एवानुपरन्धे; । 


प्रतिषेधव्यवहारस्य सिद्धियथोक्ता या दृश्यानुपलन्धिस्तत एव भवति 
यतस्तस्मादन्यतो नोक्ता | | 


= ततस्तावत्कस्म।द्धवतीत्याह -- ` 


सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ । 
सति तस्मिन्प्रतिषेध्ये वस्तुनि यस्माद्‌ दश्यानुपलबन्धिनं संमवत्ि 
तस्मादसंभवात्ततःप्रतिषेधसिद्धिः। ` ` 


अथ तत एव कस्मादित्याद-- ` 
यथा चानुपरुन्धिखक्षणप्राप्तेषु देराकार्स्वभावविपर- 
कषटेष्वात्मप्रत्यक्षनिव्त्तरभावनिश्च याभावात्‌ | 


+ सति वस्तुनि तस्या अदृश्यानुपलब्धेः संमवादिव्यन्यथा  शब्दाथंः । 
एतस्माक्रारणान्नान्यध्या अनुपलब्धेः प्रतिषेधसिद्धिः । कत एतत्सस्यपि 
बस्तुनि तस्याः संभव , इस्याद 1 अलुपलब्धिलत्तणप्राप्तेष्वित्यादि, । . इह 
्रत्ययान्तरखाकल्यारखभावषिभेषाचचो पलब्धिलत्तणप्राप्राथं उक्तः । ` योरेक 
स्याप्यभावेऽनुपलब्धिलक्षणप्राप्तोऽथ उच्यते. | तदिहालुपलब्धिलक्तणप्राप्ते- 
विति भ्रव्ययान्तरकेवल्यवन्त उक्ताः : । देशकालस्वभावविश्रकृष्टेषििति. । 
स्वभावविरोषविग्रशष्टा उक्ताः | देशश्च कालश्च स्वभावश्च ` तेर्विप्रकृष्टा इति 
विग्रहः । तेष्वभावनिश्चवयक्याभावात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तस्याभाव इष्टः । 
कस्मालिश्चयाभाव इत्याह । तेषु प्रतिपत्तरात्मनो यत्प्रत्यत्तं तस्य निच्त्ते 
कारणाजिश्वयाभावः । यस्माद्चपलबन्धिलत्तणप्राप्तेष्वातमप्रव्यत्तनिव्ृत्तरभा- 
बरनिश्चयाभाषस्तस्माप्सव्यपि वस्तुन्यात्मप्रव्यत्तनिवृत्तिलक्तणाया अदश्याज्चुप- 
लब्धे; संभवः । ततो यथोक्ताया एष प्रतिपेधसिद्धिः । 





। ¦ १, (प्कस्यः इति पाठा० ख० पुस्तक एव विद्यते । .क० पुस्तके सृद्ित्पुस्तके चख 
“वकस्य, इति पाठ उपरम्यते । २. स्वमावविशेषविप्रृशाः, स्व° स्वभावदिजेष- 
दहिताः। ३. ज्ञातुः। । ज द्म गक -पज्की ८ । 7 न्फ 


\ "ऋ 
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्रथेयं दश्याजुपलन्धिः कस्मिन्काले प्रमाणं किंस्वमावा किंन्यापारा 
चेस्याह- | | 


अभूटढस्द्रतिसंस्कारस्यातीतस्य वतंमानस्य च प्रतिपत्तु 
प्रत्यक्षस्य निलरत्तिरभावव्यवहारसाधनी । 


प्रतिपत्तुः प्रत्यत्तो घटादिरथस्तस्य निव्रृत्तिरलुपलब्धिस्तदभावस्वभा- 
वेति यावत्‌ । अत एवाभावो न साध्यः स्वभावानुपलब्धेः सिद्धत्वात्‌ । 





अविद्यसानोऽपि च घरादिरेकन्नानसंसर्मिंणि भूतले भासमाने समप्र- 
सामघ्रीको ज्ञायमानो दृश्यमानतया संभावितत््ासमत्यत्त उक्तः । अत 
एकन्ञानसंसरगीं टश्यसानोऽथस्तञ्ज्ञानं च प्रत्यत्तनिव॒ निरुच्यते । ततो | 
हि दश्यमानादथोत्तद्‌ बुद्धेश्च संमध्रदशंनसामभ्रीकत्वेन प्रव्यक्ततया संभावि- | 
तस्य निव्रत्तिरवसीयते । तस्मादथंज्ञान एव प्रत्यत्तस्य घटस्यामाव उच्यते । 
न तु निष्ठत्तिमात्रमिदाभ्रावो निवत्तिमात्रादश्यनिवर च्यनिश्चयात्‌ । नलु चं 
टश्यनिघ्त्तिरवसीयते दृप्यानुपलम्भात्‌ । सत्यमेवेतत्‌ 1 केबलमेकन्ञान- 
संसर्गिणि दृश्यमाने घटो यदि भवेदटृश्य एव भवेदिति दृश्यः संभावित- 
स्ततो दृश्यादुपलबन्धिनिध्चिता । दृश्यानुपलब्िनिश्चयसामथ्योदेव च 
दृश्याभावो निशितः । यदि हिं दृश्यस्तत्र भवेद्‌ दश्याठुपलम्भो न मवेत्‌ । 
अतो दश्या्लपलम्भनिश्चयादुृश्याभावः सामथ्योदवसितो न तुं ` व्यवहृत 
इति दश्यानुपलम्मेन व्यवहतव्यः । तस्मादथोन्तरमेकनज्ञानसंसर्मिं दश्य- 
मानं तञ्ज्ञानं च प्रत्यत्तनिव्रत्तिनिश्चयहेतुवासप्यत्त निव ्तिसक्तं द्रष्टव्यम्‌ । 

यथा चैकन्ञानसंसर्मिणि प्रव्यत्तघटस्य प्रत्यत्षत्वमारोपितमसतोऽपि तथां 
तस्मिन्नेकन्ञानसंसर्गिस्यतीते वतमाने चापृढस्प्रतिसंस्कारे च घटस्य तद्रूप- 
मायोपितमसत इति द्रष्टव्यम्‌ । अनेन दृश्यालपलन्धिः प्रत्यत्तघटनिवरत्ति. 

स्लभाषोत्त । सा च सिद्धा तेन नं घटाभावः साध्योऽपि त्रभावन्य- 

बहार इव्यक्तम्‌ | 


` - ----~- 
क~ 


१. इदं पदं ख० पुस्तक एवोपरभ्यते । २ शदश्यमानतया' इति पाठः ख० पुस्तक 
एवास्ति 1 अन्यन्न सर्वत्र तु दश्यतया, स्येव पाठः। ३, संसर्गी, ख० संसर्गात्‌ । 
४, समग्र, ख० समय । ५. तु" इति पाठः ख० पुस्तके नेवोपरुभ्यते । &. भ्न 
इति पाठः ख० पुरतके नेवोपरभ्यते । 


% स्या० 
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अमृदढोऽश्रष्टो दशंनाहितः र्रतिजननरूपः संस्कारो यस्मिन्वटादौ स 
तथोक्तः 1 तस्यातीतस्य प्रतिपततपरव्यक्ञस्येति सम्बन्धः । वतेमानस्य च 
प्रतिपन्तप्रत्यन्तस्येति सम्बन्धः 1 अमूटस्तिसंस्कारग्रहणन्तु न॒ वतमान- 
विशेषणम्‌ । यस्मादतीते घटविविक्तप्रदेशदशंने स्तिसंस्कारो मूढो दश्यवटा- 
लुपलम्भे दृश्ये च घटेऽमूढो भजंति 1 वतेमाने च घटरदहितप्रदेशदशंने 
न स्म्रतिसंस्कारमोहः । अत एव नं घटानुपलम्भे नापि घटे मोहः । 
तस्मान्न वतेमाननिषेध्यतिोषणममूटस्मृतिसंस्कारभहणम्‌ । स्प्रविसंस्कार- 
व्यभिचारामाबाद्रतेमानस्यार्थस्य । अत एव वतंमानस्य चेति । चशब्दः 
करतो विशेषणर हितस्य बतंमानस्य विशेषणवतातीतेन समुच्चयो यथा विज्ञा- 
येतेतिं । तदयमर्थोऽतीतोऽलपलम्भः स्फुटं रमयेमाणः प्रमाणं वर्तमानश्च 
ततो नासीदिह घटोऽलपलब्ध्वान्नास्व्यनुपलभ्यमानत्वादिति शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । न तु न भविष्यत्यत्र,चटोऽलुपलप्पयंमानत्वादिति शक्यं ज्ञातुम्‌ । 
अनागताया अनुपलब्धेः सन्तवखन्देहादिति । कालविरोषोऽनपलब्धेव्यौ- 
ख्यातः । 


व्यापारं दशयति । अभावस्य व्यवहारो नास्तीत्येवमाकारं ज्ञानं 
शब्दन्ैवमाकारो निःशङ्कं ्ममनागमनलनत्तणा च प्रवर्तिः कायिकोऽभाव- 
व्यवहारः । घटाभावे हि ज्ञाते निःशङ्कं गन्तुमागन्तुं च प्रवतेते । तदेव- 
मतस्य चिविधस्याप्यभावव्यवक्षारस्यं टश्याुपलबन्धिः साधनी प्रवर्तिका ! 
यद्यपि च नास्ति घट इति ज्ञानमलपलब्धैरेव भवत्ययमेव चाभावनिश्चय- 
स्तथापि यस्मासप्रस्यत्तेण केवलः प्रदेश ॒ उपलन्धस्तस्मादिह घटो नास्ती- 
त्येवं च प्रव्यक्तव्यापारमनलसरव्यमाबनिश्चयः । तस्मासत्यत्तस्य केवलश्रदेश- 
प्रहणन्यापाराचसायंभावनिश्चयः प्रस्यत्तकृतः । किञ्च । ट श्यालपलम्भनि- 
श्चयकरणसामथ्योदेव पूर्वोक्तया नीत्या प्रत्यत्ञेणेवाभावो निशितः । केव- 
लमटष्टानामपि सच्वसंभवात्‌ । सच्वशद्कया न शक्तोत्यसच्छं ज्यवहतुम्‌ । 


१. स्थ्रतिषंस्कारः। २. इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । ३. (इतिः इति पाठः 
ख० पुस्तके न विद्यते। ४. स्फुटं, क० स्फुटः 1 ५. अनुपरष्स्यमानष्वात्‌ , क 
अनुपरभ्यमानष्वात्‌। ६. निःशङ्खं गमनागमन ०, ख० निःश कगणमागम० । ७. तदेव- 
मेतस्य, ख० तदैव तस्य । ८. व्यवहारस्य, क० उ्यवहार० । 
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अतोऽलुपलम्मोऽभौवं व्यवहारयति । दृश्यो यतोऽलुपल्धस्तस्माननास्ती. 
त्यतो दृश्यानुपलम्भोऽभाधन्ञानं छतं प्रबतैयति न त्वक्तं करोतीत्यभावनि- | 
श्चयोऽनुपलम्भासखव्र ततोऽपि प्रस्यत्तेण कृतोऽनुपलम्भेन प्रवर्तित उक्त इत्य- 

भावन्यवहारप्रवर्तिन्युपलब्धिः 
कस्मास्पुनरतीते वतमाने चालुपलब्धिगंमिकेत्याद-- 

तस्या एवाभवनिश्वयात्‌ । | 
तस्या एव यथोक्तकालाया अनुपलब्धेरमावनिश्चयात्‌ | भनागता | 
द्नुपलब्धिः स्वयमेव संदिश्वसखभावा । तस्या असिद्धाया नाभावनिश्च | 
योऽपि त्वतीतवतेमानाया इति | | 
संप्रव्यलपलब्धेः प्रकारभेदं दशयितुमाद- 
| 
| 


दस्र 


| 


ह 





सा च प्रयोगभेदादेकादराप्रकारा । 
सः चेषानुपलब्धिरेकादशप्रकारा, एकादश प्रकारा अस्या इत्येकाद्‌- 
शग्रकारा । छतः प्रकारभेदः प्रयोगभेदात्‌ । प्रयोगः प्रयुक्तिः शब्दस्या 
भिधानव्यापार उच्यते । शब्दो हि साक्ात्कचिदथौन्तराभिधायी कचि 
स्रतिषेधान्तराभिधायी । सवत्रैव तु दृश्यालपलब्िरशब्दोपात्तापि 
गम्यत इति वाचकञ्यापारमेदीदनुपलम्भग्रकारमेदो नतु सवरूपेदा- 
दिति यावत्‌ | 
प्रकारभेदानाह-- [ 
स्वभावानुपरन्धियेथा । नात्र धूम उपरन्धि- 
छक्षणप्रा्तस्यानुपर्न्धेरिति । 
भरतिषेध्यस्य यः श्वभावस्तस्याचुपलबन्धिः । यथेति । अत्रेति धर्भी न 
धूम इति साध्यम्‌ । उपलबन्धिलक्तणप्राप्स्याुपलब्धेरिति हेतुः । अयं च 
हेतुः पूववन्याख्येयः ॥ १ ॥ 





१. इदं पदं क० पुस्तके नेव विद्यते ।. २ श्रवतिनीः इध्ययमेव पाठः ख० 
पुस्तके विद्यते । क० पुस्तके स्पष्टरूपेण श्रवक्तनसुपल० इति लिखितं यच्च “भवरत्तन्यु- 
पर०” इस्यशृद्धे खपे विकारितमर । ३. ख० पुस्तके ^एकादशप्रकारा एकाद प्रकारा 
अस्य इस्येकादृशभ्रकाराः इति छिलितमर । युद्वितपुस्तके क० पुस्तके च "एकादश्च प्रकारा 
भस्या दव्येकादशप्रकारा? इति पाटः। ४. भेदात्‌, क० भेद्‌०। 
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कायोनुपन्धिर्यथा । नेहाप्रतिवदसामथ्यानि धूम- 
कारणानि सन्ति घूमाभावात्‌ । 

परतिपेभ्यस्य यत्कायं तस्याचुपलब्धिरुदाद्ियते | यथेति । इहेति 
धर्मी । श्रप्रतिबद्धमचुपदतं धूमजननं प्रति सामथ्यं येषां तान्यप्रतिबद्ध- 
सामथ्योनि न सन्तीति साध्यत्‌ । धूमाभावादिति हेतुः । कारणानि च 
नावश्यं कायवन्ति मबन्तीति कायोदशंनादप्रतिबद्धसामथरयानामेवाभावः 
साध्यः । न त्वन्येषाम्‌ । अश्रतिबद्धशक्तीनि चान्त्यत्तणभावीन्येवान्येषां 
प्रतिबन्धसंभवात्‌ । कायोलुपलन्धिश्च यत्र कारणमदस्यं तत्र प्रयुज्यते 
श्ये तु कारणे दश्यानुपलब्धिरेव गमिका । तत्र धबलंगहोपरि- 
स्थितो गृहाङ्गणमपश्यनपि चतुषु पा््वंष्वङ्गणसित्तिपर्यन्तं परयति । 
भित्तिपयेन्तसमं चालोकसंज्ञकमाकाशदेशं धूभविविक्तं पश्यति । 
तत्र धूमाभावनिश्चयाद्यदेशस्थेन वद्िना जन्यमानो धूमस्तदेशः स्यात । 
तस्य च बहरप्रतिबद्धसामथ्यस्यामावः प्रतिपत्तव्यः । तदु गृहाङ्गणदेशेन 
वष्िना जन्यमानो धूमस्तदेशंः स्यात्‌ । तस्मात्तदेशस्य वदहेर मावः प्रतिप- 
तव्यः । तदुगरदाङ्गणदेशं भित्तिपरि्तिपरं भित्तिपयन्तपरि क्िप्रेन चालोका- 
त्मना धूमविविक्तेनाकाशदेशेन सह धर्मिणं करोति। तस्मादर्दश्यमानादश्य- 
मानाकाशदेशावयवः प्रस्यत्ताप्रव्यक्तलञ्दायो बह थभावप्रतीतिसामथ्योयातो 
धमीं न दृश्यमान एव । इहेति तु प्रव्यक्तनिर्देशो टदश्यमानभागापेन्तो न 
केवलमिहैव -दश्यारश्यसञ्चदायो धम्येपि त्वन्यत्रापि । शब्दस्य स्षणिकस्वे 
साध्ये कथिदेव शब्दः प्रत्यक्तोऽन्यस्तु परोत्स्तद्रदिदापि । यथा चात्र 
धमी साध्यप्रतिपत्त्यधिकरणभूतो द श्यादृश्यावयवो देशितस्तद्रदुत्तरेष्वपि 
प्रयोगेषु स्वयं प्रतिपत्तव्यः ॥ २ ॥ 


व्यापकानुपरन्धियथा । नान्र रिशपा बरक्षाभावादिति । 
प्रतिषेध्यस्य व्याप्यस्य यो व्यापको धमस्तस्यालुपलब्िरदादधियते । 


१ धवखगृह° ख० धवरगरहस्य । २. ख० पुस्तके नायं प्राठो दृश्यते । ३, क० 
तङ्गृहाङ्गणदेरेन भ ( शुद्धः ) वह्धिना । ख० तङ्गरहांगणस्थेन च । ४. तदेशः” 
इति पाठः ख० पुस्तके (तादः? इवावखोक्यते । ५. दश्यमानादश्यमानाकाक्ञदेश्ावयवः, 
क० दश्यमानाकारी € अश्यद्धः ) देशावयवः । 
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यथेति । अत्र धमी । न शिंशपेति शिशपाभावः साध्यः । वृत्तस्य | 
ठयापकष्याभावादिति हेतुः) इयमप्यनुपलब्धिव्यौप्यस्य  शिशपौत्वस्य 
दृश्याभावे प्रयुज्यते । उपलब्धिलक्णप्राप्रे त॒ व्याप्ये हश्यानुपलब्धि- 
गमिता । तत्र यदा पूवोपरावुपश्लिष्टो समुन्नतो देशौ भवतस्तयोरेकस्त- 
रूगहनोपेतोऽपरश्चैकशिलाघटितो निचरंत्तकन्तः । द्रष्टापि तस्स्थान्वृन्तान्प- 
श्यन्नपि शिशपादिभेदं नं यो विवेचयति । तस्य वृक्तवं प्रवथक्ञमप्रत्यतं 
शिशपाल्वम्‌ । स हि निचरं्त एकशिलाघटिते वृन्ञामावं द्रश्यत्वादुदश्याल- 
पलम्भादवस्यति । शिशपात्वाभावं तु व्यापकस्य वृकतस्याभावादिति । तारे 
विषयेऽस्या अभादसाधनाय प्रयोगः ॥ ३ ॥ 
स्वभावविशदयोपडन्धियंथा । नात्र सीतस्पकरोऽगनेरिति । 
प्रतिषेध्यस्य स्वभावेन विरद्धस्योपलब्धिर्दाद्वियते । य॑थेति । अचेति 
धर्मी | न शीतसपशं इति शीतरपशंभ्रतिषेधः साध्यः । वहेरिति हेतुः । 
इयं चाजुपलब्धिस्तत्र प्रयोक्तव्या यत्र शीतस्पर्शोऽदृश्यः । देश्ये दृश्यालु- 
पलब्धिप्रयोगात्‌ | तस्मा्त्र वणेविशेषादहिदंश्यः शीतस्पर्शो दुरस्थंला- 
तसन्नप्यदश्यस्तच्रारयाः प्रयोगः ॥ ४ ॥ त 
विरुद्ध कार्योपरन्धियंथा । नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति । 
 प्रतिषेध्येन यद्ठिरुदधं तत्कायंस्योपलग्धिगेभिका । यथेति । अत्रेति 
धर्मी । न शीतस्पशं इति शीतस्पशोभावः साध्यः । धूमादिति देवः । 
यत्र शीतस्पशेः सन्टश्यः स्यात्तत्र टृश्यानुपलब्धिगमिका । यत्र विरुद्धो 
वहिः प्रत्यक्ञस्तत्र षिर्द्धोपलब्धिः । द्वयोरपि तु परो््॒वे षिरर्धकार्योप- 
` लब्धिः प्रयुज्यते । तत्रं समस्तापवरकस्थं शीतं निवतेयितुं समथंस्याग्नेर- 
लमापकं यदा विशिष्टं धूमकलापं नियोन्तमपवर कात्पश्यति तदा विशिष्टा- 
दहेरनुमिताच्छीतसपशंनिवरत्तिमं लभिमीते । इह टश्यमानद्वारभदेशसदहितः 
सवोपं बर कामभ्यन्तरदेशो धर्मी साध्यप्रतिपत्त्यनुसरणातपूंवद द्रष्टव्यः 4 ५ ॥ 





१. शिश्चपार्वस्य, खण किश्ञपाप्व० । २.नयः, खन्यो न । ३. तादृक्ष 
क० तादङ्ा० । ४. पाठोऽयं ० पुस्तके नेवो परछभ्यते । ५ क° पुस्तके दति, इत्यसंगृहय 
“न शीतस्पशं' इस्यश्द्धो पाठो विधते । ६. श्ये, क० दृश्यो, ख० दृश्ये तु । ७. दूर्‌» 
स्थव्वात्‌ , ख० दूरत्वात्‌ । <. विस्द्ध०, क० विरोध० । ९. तत्र, क० यत्न \ १०. निन्ू- 
त्िमनु मिमीते, क० निेत्तिरनुमीयते । ११. स्वापवरक०, ख० सर्वोपवरक० । . 
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विरुग्याप्तोपरन्धियेथा । न धरुवभावी भूतस्यापि 
भावस्य विनाशो हेतन्तरपेक्षणादिति । 

प्रतिषेध्यस्य यद्िदद्धं तेन ञ्याप्तस्य धमौन्तरस्योपलब्धिरुदाहतेन्या 
यथेति । ध्रुवमवश्यं भवतीति ध्रुबभावी नेतिधरुवभावितखनिषेधः साध्यः । 
विनाशो धमी । भूतस्यापि भावस्येति घर्मिविशेषणम्‌ । भूतस्य जातस्यापि 
विनश्वरः स्वभावो नावश्यंभावी किमुताजातस्येत्यपि शब्दार्थः । जननः. 
द्धेतोरन्यो हेतु्दत्वन्तरं युद्ररादि तदपेक्षते विनश्वंरः । तस्यापेन्तणादिति 
हेतुः । हेत्वन्तर पे्तणं नामाघ्रु बभावित्वेन व्याघ्रम्‌ । यथा वाससि रागस्य 
रञ्जैनादिहेतन्तरपेच्तणध्ुबभावितेन व्याप्तम्‌ । श्रुबभावित्वविरद्धं॑चाध्र॒व- 
भाषित्वम्‌ । विनाशश्च विनश्वरस्वभावात्मा हेत्वन्तरापेत्त इष्टः । ततो 
विरदधन्याप्रदेलन्तरापेक्ञणदशंनाद्‌ धुबभावित्वनिषेघः । इद ॒धुवभा वित्वं 
नित्यस्रमध्रुवभावित्वं चानित्यत्वम्‌ । नित्यत्वानित्यत्वयोश्च परस्परपरिहा- 
रेणावस्थानादेकत्र विरोधः । तथा च सति परस्परपरिहारवतोद्रयो यदैकं 
हश्यते तत्र द्वितीयध्य तादात्म्यनिषेधः कायः | तादास्म्थनिषेधश्च दश्यै- 
तयाऽभ्युपगतस्य संभवति । र्यत एवं तादात्म्यनिषेधः क्रियते यव्ययं 
दृश्यमानो नित्यो भवेन्निव्यरूपो दश्येत | न च निव्यरूपो दश्यते । 
तस्मान्न नित्यः । एवं च प्रतिषेध्यस्य नित्यत्वस्य दृश्यमानात्म॑त्वमभ्युपगस्य 
प्रतिषेधः कृतो भवति । वस्तुनोऽप्यदश्यस्य पिशाचादेयेदि “ द श्यवटात्म- 
त्वनिषेधः” क्रियते दश्यात्मस्वमभ्युपगभ्य कतव्य: । "यद्य यं दृश्यमानः 
पिशाचात्मा भवेत्पिशाचो दृष्टो भवेत्‌ । न च दृष्स्तस्मान्न पिशाच इति 
हृश्यात्मत्वाभ्युपगमपूवेको दृश्यमाने घटादौ वस्तुनि वस्तुनोऽवस्तुनो वा 
दश्यस्थाटश्यस्य च तादात्म्यनिषेधः । तथां च सति यथां घटस्य ₹रश्यत्य- 
मभ्युपगम्य प्रतिषेधो दश्यानुपलम्भादेव तद्रत्स्व॑स्थ परस्परपरिहारवतोऽ- 


१ पाठोऽथं ख पुस्तके न विद्यते । २ जननात्‌, ख० जनकात्‌। ३ विनश्वरः। 
तस्य, क० विनश्वरस्य । ४ नामाध्रव०, ख० नाध्रुव०। ५ रञ्जनावि०, ख० रजकादि०। 
४ इदं पदं ख० पुस्तके न ॒विध्ते। ७ दृश्यतया, क० तया । ८ यतः, क० यः। 
९ दश्यमानास्मत्वं, ख० दश्यमानासमकष्वस्‌ । १० यदि, ख० यदेव । ११ दश्यघटा- 
दमह्व ०, ख० इश्यघटास्मकस्व० । १३ यद्ययं, ख० यद्ययं घटः। १६ प्रतिषेधः, खण 


निषेधः । 











द्वितीयपरिच्छेदः ३8 


न्यत्र दृश्यमाने निषेधो दृश्यानुपलम्भदेव । तथा चास्येवंजातौयकस्य 
प्रयोगस्य स्वभावालुपलब्धावन्तभोवः ॥ € ॥ 

कायंविरूडोपरन्धियंथा । नेहाप्रतिबदसामथ्यानि 

सीतकारणानि सन्त्यभ्ररिति । 

परतिषेध्य्य यत्काय तस्य यद्विरुद्धं तस्यो पलब्वेहदाहरणम्‌ । यथेति । 
इदेति धर्मी । अभ्रतिबद्धं सासथ्यं येषां शीतकारणानां शीतजननं प्रति नं 
तानि सन्तीति साध्यम्‌ । वहेरिति हेतुः । यत्र शीतकारणान्यटश्यानि 
शीतस्पशोंऽप्यटश्यस्तत्रायं हेतुः प्रयोक्तव्यः । दृश्यत्वे तु शीतस्पशंस्य 
तत्कारणानां वा कायौनुपलब्ि्दश्यानुपलब्धिवौ गमिका । तस्मादेषाऽप्य- 
भावसाधनी । ततो यस्मिन्देशे सदपि शीतकारणमटश्यं शीतस्पशेश्च 
दूरस्थत्वास्रतिपनत्तुवेहिभस्वरवणेत्वाद्‌ दूरादपि दश्यस्तत्नायं प्रयोगः ॥ ७ ॥ 


व्यापकविरुद्धोपरन्धियेथा । नात्र तुषारस्पर्शोऽेरिति । 
प्रतिषेधस्य यन्यापकं तेन यद्विशद्धं तस्योपलब्िरूदाहंतव्या | यथेति । 
अत्रेति धर्मी । तुषारश्पशों नेति साध्यम्‌ । वंहेरिति हेतुः । यत्र व्याप्य- 
स्तुषारस्पर्शो व्यापकश्च च शीत्पशां न टश्यस्तत्रायं हेतुः । तयोदश्यत्वे 
स्वभावस्य व्यापकस्य चानुपलन्धियेतः प्रयोक्तव्या । तथा चं सत्यभाष- 
साधनीयम्‌ । दूरवर्तिनश्च प्रतिपततस्तुषारस्पशंः शीतस्पशेविशेषः । शीतमात्न 
च॑ परोन्तम्‌ । बहिस्तु रूपविशेषाद्‌ दूरस्थोऽपि प्रत्यन्तः । ततो वहेः शीत- 
मात्राभावः । ततः शीतविशेषतुषारस्पशोभावनिश्वयः । शीतधिरोषस्य 
शीतसासान्येन व्याप्रलखादिति विशिष्टंविषयेऽस्याः प्रयोगः ।॥ प ॥ 


कारणायुपरुन्धियेथा । नान्न धूमोऽगन्यभावादिति । 
प्रतिषेध्यस्य यत्कारणं त्यानुपलब्धेरुदाहरणम्‌ । यथेति । अत्रेति 
धर्मी । न धूम इति साध्यम्‌ । वहथसलवादिति हेतुः । यत्र काय सदपि 
श्यं न भवति तत्रायं प्रयोगः । दृश्ये तु काये दश्यानुपलन्धिगेमिका । 


५ नतानि सन्तीति, खण तानिन संती ( अश्ुद्धः)। २ बह्वः ख० अभ्नेः। 
३ पदमिदं ख० पुस्तक एव दश्यते । ४ पदमिदं ख० पुस्तके न हश्यते । 
५ विशिष्ट०, ख० विशिष्टे। £ दृश्यं न भवति, ख० अहश्यं भवति । 
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ततोऽयमप्यभावसाघनः । निष्कस्पायतसलिलपूरिते हदे देमन्तोचित- 
बाष्पोद्भमे विरले संध्यातमसि सति सन्नपि तत्रं धूमो न दृश्य इति 
कारणालुपलव्ध्या प्रतिषेध्यते । वद्िस्तु यदि तस्याम्भस उपरि प्लवमानो 
भवेञञरलिंतो शूपविशेषादेवोपलब्धो भवेत्‌ | अञ्वलितस्सिन्धेनमभ्यनि विष्टो 
भव्रेत्तत्रापि दहन।धिकरणमिन्धनं प्रत्यक्ञपिति स्वरूपेणाधाररूपेण वां दृश्य 
एव बवह्विरिति तत्रास्या: प्रयोगः ॥ ६ ॥ 
कारणविरुद्धोपखन्धियंथा । नास्य रोमहषीदिविशेषाः 
सनिहितदहनविरोषत्वादिति । 

प्रतिपेध्यस्य यत्कारणं तस्य यद्िरुद्धं तस्योपलञ्वेरुदादरणम्‌ । 
यथेति । अस्येति धर्मी । रोम्णां हषं उद्धेदः स आदिर्येषां दन्तवीणादीनां 
शीतक्रतानां ते विशिष्यन्ते तदन्येभ्यो भयश्रद्धादिक्ृतेभ्य इति रोमदषीदि- 
विशेषाः । ते न सन्तीति साध्यम्‌ । दहन एव विशिष्यते र्तदस्माददना- 
च्छीतनिवतंनसामर्थ्यनेति दहनविशेषः । कथचिददनः सन्नपि न शीत्त- 
निवतेनक्मो यथा प्रदीपः । तादशनिषृत्तये बिरेषम्रदण॑म्‌ । संनिदितो 
दृहनविशेषो यस्य स तथोक्तस्तस्य भावस्तस्मादिति हेतुः । यत्र शीतस्पर्शः 
सन्नप्यदश्यो रोमहषोदिविशेषाश्चादश्यास्तत्रायं प्रयोगः । रोमहषीदिवि- 
शेषस्य दृश्यत्वे दृश्यालपलव्धिः प्रयोक्तव्या । शीतस्पशंस्य दृश्यत्वे कारणा- 
लुपलब्धिः । तस्मादभावसाधनोऽयत्‌ । रूपविशेषाद्िदुरादहनं पश्यति । 
शीतस्पशंस्दश्यो रोमहषोदिविशेषाश्च । तेषां कारणविशुद्धोपलन्ध्याभाव 
प्रतिद्यत इति । तत्रास्या: प्रयोगः ॥ १० ॥ 


कारणविरूरकार्योपलन्धिर्यथा । न रोमहष दिविरोष 
युक्तपुरुषवानयं प्रदेशो धूमादिति । 
म्रतिषेध्यस्य यत्कारणं तस्य यद्विसद्धं तस्य यत्काय'' तस्योपलब्धिरुदा- 


१ पदमिदं खं० पुस्तके न विद्यते । २ श्यः, ख० दश्यते । ३ प्रतिषेध्यते 
ख० प्रतिषिध्यते । ४ उवलितः, ख० प्रञ्वल्ितः। ५ इन्धन, ख० वन । & विश्लिष्यन्ते 
ख० विदोष्यन्ते । ७ विज्ञिष्यते, ख० विशेऽयते। ८ पदमिदं ख० पुसतक नैवोपलभ्यते । 
९ दृहनविशेषस्येव शीतानिन्त्तौ कारणव्वात्‌, न दहनसामान्यस्य । १० कण भावं 
( अशुद्धः), ख० भावस । ११ कार्यं, सुद्धितपुस्तके “कार्थ, ( अशुद्धः) । 





च कक -3+ 


तितीयपरिच्छेदः १ 


हर्तव्या । यथेति । अयं देशं इति धर्भौ । योगो युक्तं रोमहषौदिविरेषे- 
यक्तं रोमहषौदिविरोषयुक्तप्‌ । तस्य सम्बन्धी पुरूषो रोमहषीदिविशेषयुक्त- 
पुरुषः । तद्वान भवतीति साध्यम्‌ । धूमादिति हेतुः । रोमर्ह्षोदिविशे- 
घस्य प्रतयत्तत्वे दश्यानुपलब्िः । कारणस्य शीतस्पशैस्य प्रत्यत्तस्वे कारणा- 
लुपलब्धिः । वदहेस्तु प्रव्यक्ततवे कारणविरद्धोपलबन्धिः प्रयोक्तव्या । चरया- 
णामप्यदृश्यत्वेऽयं प्रयोगः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । तत्रं दूरस्थस्य 
प्रतिपत्तुदेहनशीतस्पशंरोमह षो दिषिरोषां अप्रत्यत्ताः सन्तोऽपि धूमस्तु 
्रस्यत्तो यत्र तत्रेतस्रमाणप्‌ । धूमस्तु यादशस्तसिमिन्देशे स्थितं शीतं 
निवतेयितुं समथंस्य बहेरनुमापकः स॒ इह धराह्यः । धूममात्रेण तुं॑वहि- 
मातेऽनुभितेऽपि न शीतस्पशेनिव्रत्तिनौपि रोमहषोदिविशोर्षनिवरत्तिरवसातुं 
शक्येते नं धूममात्नं हेतुरिति द्रष्टव्यमिति ।॥ ११ ॥ 
यद्येकः प्रतिपेधदैतुर्कः कथमेकादशाभावहेतव इत्याह- 
इमे सर्वे कायानुपटभ्ध्यादयो दशानुपरन्धिप्रयोगाः 
स्वभावानुपलब्धौ सं्रहसमपयान्ति । 
दइमेऽनुपलब्धिश्रयोगाः । इदमानन्तरप्रयोगान्ता निर्दिष्टाः । तत्र 
कियतामपि प्रहणे प्रसक्त आदह कायोनुपलब्ध्यादय इति । कायीनुपल- 
ब्भ्यादीनासपि त्रयाणां चतुणो' बा प्रहणे प्रसक्ते सत्याह” । दरोति ! दशा- 
नामप्युदाहतमात्राणां प्रणपरसङ्गे सत्याह” । स्वं इत्येतदुक्तं भवति । अभ्र- 
युष्ता अपि प्रयुक्तोदाहरणसदशाश्च सवे एवेति दशप्रहणमन्तरेण सवे्रहणे 
क्रियमाणे ्रयुक्तोदादरणकार्छ्यं गम्येत । दशब्रहणाततदाहरंणकाठन्यैऽवगते 
सर्वग्रहणमतिरिच्यमानमुदाहतसदशकारस्योबगतये जायते । ते स्वभावा- 
लपलन्धौ सं्रहतादात्म्येन गच्छन्ति | स्वभावानुपलब्िस्वभावा इत्यथः । 


१ देशाः, ख० प्रदेशः । २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । २ विोषयुक्त०, ख० 


विशेषगुणयुष्० । ४ रोमहर्षादि०, ख० रोमहषे० । ९ तन्न, क° यत्न । ६ तस्मिन्देशे, 
ख० तद्द । ७ पदुमिदं क० पुस्तके न वि्यते। ८ विोष, इति पाठो ख० पुस्तके 
न विदयते । ९ पाठोऽयं क० धुस्तके नास्ति । १० प्रयोग।न्ताः. क० प्रयोक्तांन (अशुद्धः), 
० प्रक्रंता ११ स्याह, क० व्याह ( अशुद्धः )। १२ ख० पुस्तके सतिः इति 
पामे न विध्यते। १३ दशमरहणातृदाहरण०, ख० द्रशग्रहगोदाहरण० । 


६ न्या० 
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नु च स्वभावाजुपलव्धिप्रयोगाद्धियन्ते कायोनुपलब्ध्यादयस्तत्कथम- 

न्तभेबन्तीतव्याह्‌- 
पारस्पयंणाथान्तरविधिप्रातिषेधाभ्यां प्रयोगसेदेऽपि 

प्रयागदशनाभ्यासात्स्वयमप्यवं व्यवच्छेदुप्रतीतिंभवतीति 
स्वाथशप्यनुमान.ऽस्याः प्रयांगानरदंशाः । 

श्रयोगभेदेऽपि । प्रयोगस्य -शब्दन्यापारस्य भेदेऽपि अन्तभेबन्ति `|. 
कथं भ्रयोगमेद्‌ इत्याह । अथोन्तर बिधीत्यादि । प्रतिपेभ्यादथोदथोन्तरस्य, 
विधिरूपलब्धिः । स्वभावविश्द्धाद्यपलब्धिप्रयोगेषु प्रतिषेधः । कायीलुप- 
लब्ध्यादिभ्रयोगेषवथीन्तर विधिनाऽथीन्तरप्रतिषेघेन च प्रयोगा भिन्ते । 
यदि प्रयोगान्तरेष्वथोन्तर विधिप्रतिषेधौ कथं तद्यन्तभवन्तीव्याह । पारस्प- 
येति । प्रणालिकयेस्यथेः । एतदुक्तं भवति । न सात्तादेते प्रयोगां 
दश्यालुपलब्धिमभिदधति । टश्याुपलब्भ्यव्यभिचारिणं त्थाँन्तरस्य विधि- 
निषेधं वाऽभिदधति । ततः प्रणालिकयाऽमीषां स्वभावानुपलब्धौ संत्रहो 
न साक्तादिति । यदि प्रयोगभेदेन भेदः पराथौुमनिः वक्तव्य एषः । 
शब्दभेदो हि प्रयोगमेदः । शब्दश्च पर्थानुमानमित्याशङ्कथाह प्रयोग- 
 दशेनेत्यादि । प्रयोगाणां शख्रघटिरतीनां दर्शनुपलम्भः ।: तस्याभ्यासः 
पुनः पुत्तराबतेनम्‌ । तस्मान्निभित्तात्स्वयमपीति प्रतिपत्तरात्मनोऽप्येनमिर्य, 
नन्तरोक्तेन क्रमेण व्यवच्छ्स्य प्रतिषेधस्य प्रतीतिभवंतीति । इति 
शब्दस्तस्माद्थे । तदयमथेः । यस्मासस्मयमषप्येवसनेनोपायेन भ्रतिप- 
द्यते प्रयोगाभ्यासात्तश्मारस्वग्रतिपत्तावप्युपयज्यमानस्यास्य प्रयोगसेदस्य 
स्वाथीनुमाने निर्देशः । यत्पुनः परप्र तिपत्तावेवोपयुञ्यते तत्पराथौनु मान 
एव वक्तव्यमिति । 

ननु च कायौनुपलव्ध्यादिषु कारणादीनामदश्यानामेव प्रतिवेर्धः 
हृश्यनिषेषे खभावाञ्पलम्भप्रयोगश्रसङ्गात । तथा च सति न तेषां 





१ अर्थान्तरविंधीर्थादि, छिखिवपुस्तकयोः, अर्थान्तरविधीति । २ भतिवेध्यादर्था. 
दुथान्तरश्य, ख० प्रतिषेध्याद्थान्तरस्या। २ दाञ्दश्च, ख० शब्दस्तु । ७ घटितानाम्‌ , ख० 
परिषरितानामर । ` ५ (इति! पदं ख० पुस्तके न विध्यते। ३ प्रतिषेधः, ख० निबेधः । 
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हश्यालुपलव्चेर्निषेधस्तत्कथमेषां श्रयोगाणां दश्यालपलञ्धावन्तभाव इत्याद 
सवत्र चास्यामभावव्यवहारसाधन्यांमलुपरब्धो येष 
स्वभावविश्ढादीनाञुपटन्ध्या कारणादीनामनपर्ब्ध्यां च 
प्रतिषेध उक्तस्तेषायुपलन्धिखक्षणप्राप्तानामेवापरभ्धिरनु- 
परन्धिश्च वेदितव्या | 
 । अभावश्च तस्य च व्यवहारोऽभावव्यवहारौ । स्वभावानुपलन्धाबभा- 
वल्यवहारः साध्यः । शिष्टेष्बभावः । तयोः साघम्यामनुपलब्धौ 1 ` सवंत 


चेति चशब्दो हिशब्दस्यार्य । यस्मारस्वत्रालपलब्धौ सत्यां येषां प्रतिषेध ` 


उन्तस्तेषामुपलबव्धिलक्तणप्रा्तानां दश्यानामेव सं प्र तिधैधस्तस्माद्‌ दश्यालुप- 
लब्धाबन्तभोवः । कृत एतद्टश्यानासेवेत्याह स्वमवेव्यादि । अच्रापि 
चकारो दैतथंः । यस्मास्स्वभावविकद्ध आदिर्येषां तेषासुपलेञ्ध्या कारणमा- 
दिर्थेषां तेषामलपलब्ध्या प्रतिषेध उक्तरतस्मार्‌ दश्यानासेव प्रतिषेष 
इत्यथः । यदि नाम स्वभावविरद्धादयुपलन्ध्या कारणाद्यनुपलब्ध्यां च प्रति- 
चेध उक्तस्तथापि कथं ₹रश्यानासेव प्रतिषेध इत्याह उपलब्धिरित्यादि । 
चरामि चकारो हेखथः । यस्मा विरोधिनो व्याव्यव्यापकभूताः काय- 
कारणभूताश्च ज्ञातास्ते षामवश्यमेबोपलब्धिरुपलग्धिपूवो चानुपलन्धिवंदि- 
तन्या । उपलब्ध्यनुपलब्यी चं दे येषां स्तस्ते दृश्या एव । तस्मास्स्रमा- 
बविरुद्धाद्युपलब्ध्या कारणाद्यनुपलब्ध्या चोपलन्भ्यनुपलन्धिमतां विरुदढा- 
दीनां प्रतिषेधः क्रियमाणो दश्यानामेव कतो द्र्टज्यः । बहुषु चोखेषु प्रक्रा- 
न्तेषु परिदारसयु्चयाथेश्चकासो हेत्वर्थो भवति । यस्मादिदं चेदं च समा- 
धानमस्ति तस्मात्तत्तच्लोदययमयुक्तमिति चकाराथेः । 

कस्मात्पुनः प्रतिषेध्यानां बिशुद्धादीनामुपलब्भ्यलुपलज्धीं वेदितव्ये 
इत्याह -- 

अन्येषां विरोधकायंकारणभावासिद्धिः । 
उपलब्ध्यनुपलन्धिमद्धथोऽन्येऽतपत्तब्धोा एव ये तेषां विरोधश्च 


4 तस्थ च उ्यवहारः, ख० तद्य वहारश्चे । २ पदमिदं खं” पुस्तके वेवोपरुश्यते । 


३ दश्यानामेव, ख० इश्यमानानामेव । 9 पदमिदं ख० पुस्तके लं विद्यते । 
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कायेकारणभावश्च केनचित्सहाभाव्छ व्याप्यस्य व्यापकस्याभावेन सिध्यति 
यस्मात्ततो विरोधिकायेकारणभावासिद्धेः कारणादुपलब्ध्यनुपलव्धिमन्त एव 
विरद्धादयो निषेध्याः । उभयवन्तश्च दश्यां एव । तस्माद्‌ दश्यानामेव 
प्रतिषेधः । तदयमथेः । विरोधः कायकारणमविश्च व्यापकाभावे व्या््या- 
भावश्च दश्यातुपलब्वेरेवेति । एकसंनिधावपराभावप्रतीतौ ज्ञातो विरोधः । 
कारणाभिमताभावे च कायोभिमताभावध्रत्ययेऽबसितकायेकारणभावः । 
ल्यापकाभिमताभावरे च व्याप्याभावे निश्चिते निश्चितो व्याप्यव्यापकभावः। 
तत्न ` व्याप्यव्यापकभावप्रतीतेनिमित्तमभावः प्रतिपत्तव्यः ! इष्ट गृ्ीते 
` धृक्ताभावे हि शिशपाखाभावप्रतीतौ प्रतीतो अ्याप्यव्यापकमावः । अभाव- 
प्रतिपत्तिश्च सर्वत्र दृश्यानुपलब्धेरेव । तस्माद्विरोधं कायकारणभावं व्याप्य 
व्यापकभावं च स्मरता विरोधकायंकारणमाघव्याप्यव्यापकमभावविषयाभाव- 
भ्रतिपत्तिनिबन्धनं दृश्यानुपलब्धिः स्मतेग्या । दश्याुपलव्भ्यस्मरणे विरो- 
धादीनामस्मरणम्‌ । तथा च सति न विरुद्धादिषिधिप्रतिषेधाभ्यामितरा- 
भावप्रतीतिः स्यात्‌ । बिरोधादिप्रहणकालभाविन्यां च रश्यालुपलब्धाब- 
वश्यस्मतव्यायां तत एवामाधप्रतीतिः। तत्र यद्यपि सम्प्रति नास्ति दश्यालु- 
पलब्धिर्विरोधादिभ्रहणकाले त्वासीत्‌ । या दश्याुपलब्धिः सम्प्रति स्मयं 
माणा सेवाभावप्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ । ततः सम्प्रति नास्ति हश्योपलब्धि- 
रित्यभावसाधनत्वेन दश्यानुपलन्धिप्रयोगाद्धियन्ते कायौनुपलब्ध्यादि- 
प्रयोगाः | विकद्धविधिना कारणादिनिषेषेन च यतो दश्यानुपलब्धिरा- 
क्षिप्रा ततो दृश्याुपलब्धेरेव कालान्तरघृत्तायाः स्मरतिविषयभूताया अभाव- 
प्रतिपत्तिः । अमीषां च प्रयोगाणां दश्याुपलब्धाबन्तभोवः । तदनेन 
सर्वेण दश्याचुपलब्धाबन्तभौबो दशानामञुपलब्धिभ्रयोगाणां पारम्पयेण 
दर्शित इति वेदितब्यम्‌ । 
उक्ता दश्यानुपलब्धिरभावेऽभावव्यवहारे साण्ये प्रमाणम्‌ । अदश्या- 
भुपलबन्धिः किं स्वभावा किं व्यापारा चेत्याह- 
विप्रङ्कष्ठविषयानुपरन्धिः पत्यक्षाचुमानानिच्त्ति- 


„9 विरोधः, ल० विरोधश्च । २ पदमिदं ख० पुस्तके न विधते । दे सम्प्रति नास्ति, ` 
खर सम्प्रलितनी । | 


। 
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कि स, (वि क 


रखन्ञणा सद्यहठउः भ्रमाणानंलृत्तवप्यथाभावासदडरते । 


विप्रकृष्टखिभिदेशकालस्वभावविप्रकर्षेयंस्याः विषयः सा विप्रङ्ष्टविष- 
येति संशयदेतुः। किं श्वभावा सेत्याह । प्रवयक्ञानुमाननिधृत्ति्लक्तणं स्वभावो 
यस्याः सौ प्रत्यत्तानुमाननिव्ृत्तिलत्तषणा ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावत्‌ । ननु 
च प्रमाणास्रमेयसत्ताव्यवस्था । ततः प्रमाणाभावास्रमेयाभावप्रतिपत्तियुक्ते- 
त्याह । प्रमाणनिवत्तावपीत्यादि । कारणं व्यापकं. च. निवतेमानं कायं 
व्याप्यं च निवतयेत्‌ । न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकमतः 
प्रमाणयोरनिवृत्तावप्यथस्य प्रमेयस्य निचृत्तिने सिध्यति | ततोऽसिद्धेः संशय- 
हेतुरदश्यानुपलष्धिः । न निश्वयहेतुः । यत्पुनः प्रमाणसत्तया प्रमेयसत्ता 
सिध्यति तदुक्तम्‌ । प्रमेयकायं हि प्रमाणम्‌ । न च कारणमन्तरेण. कायं- 
मस्ति । न तं कारणान्यवश्यं कायेबन्ति भवन्ति ' तस्मास्रमाणास्रमेयसत्ता 
व्यवस्थाप्या ] न प्रमाणाभावासमेयाभावन्यवस्थेति ॥ 





इति म्यायविन्दुटीकायां हितीयः परिच्छेदः समाप्तः । 


-----<= =€ .#.2.---3 ` - --- 








१ पदमिदं ख० पुस्तके नेवोपलभ्यते। २ रक्षणा, क० रक्षणा । न ज्ञान० । 
2 नतु, खण्नच्च। प्र 





` ` अथ तृतीयपरिच्छेद्‌ः । 
सवाथपराथोलुमानयोः स्वाथ व्याख्याय पराथं व्याख्यातुकाम आह 
 चिरूपलिङ्गाख्यानं पराथाचुमानम्‌ । 
त्रिरूपलिङ्गाखल्यानमिति । चीणि पास्यन्वयेग्यतिरेकपत्तधर्मत्वसंज्ञ- 
कानि येस्य तत्विरूपम्‌ । त्रिपं चं तल्लिङ्गं च तस्थाख्यानम्‌ । आख्या- 
यते प्रकोश्यतेऽनेनेति त्रिरूपं लिङ्गमित्याख्यानम्‌ । किं पुनस्तद्रचनंम्‌ । 
वचनेन दि त्रिरूपं लिङ्ग माख्यायते । परस्मादिदं परार्थम्‌ । 


नयु चं सम्यश्ज्ञानात्मकमयुमानसुक्तप्‌ | तत्किमथं सम्प्रति वचनातम- 
कमतुमानयुच्यत इत्याह । 


कारण कायपिचारात्‌ । 


कारणे कारयोपचारादिति व्रिरूपतिङ्गाभिधानाल्विरूपलिङ्गस्खतिरुःप- 
धते स्थ्रतेश्चाजुमानम्‌ । तस्याचुमानस्य परम्परया चरिरूपलिङ्गाभिधानं कार- 
णर्‌ । तस्मिन्कारणे वचने कायंस्यानुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते | 
ततः समारोपात्कारणं वचनमनुमानशब्देनोच्यते । ओपचारिकं वचनम- 
चमनं न सुख्यमित्यथेः । न च॒ यावक्छिचिदुपचाराद्ुमानशब्देन वक्तुं 
शक्ष्यं तावत्सवं व्याख्येयम्‌ । किं त्वनुमानं उथाख्यातुकामेनालुमानस्वहपस्य 
व्याख्येयत्वान्निमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्त च त्रिरूपं लिङ्गम्‌ । तच्च स्वथं 
वां प्रतीतमयुमानस्य निमित्तं भवति परेण वा प्रतिपादितं भर्वति । तस्मा- 
ज्लिङ्गस्य स्वरूपं “व्याख्येयं तप्प्रतिपादकश्च शब्द्‌: | तत्र स्वरूपं स्वाथौनु- 
माने ञ्याख्यातम्‌ । प्रतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः । ततः प्रतिपादकं 
शब्दमवश्यं वक्तव्यं दशेयन्ननुमानशब्देनोक्तवानाचायं इति परमाथेः । 


9 त्वङ्ग, क° लिङ्गं । २ पाठोऽत्र क० पुस्तके नेवोपकभ्यते। ३ ओपचारिकिम्‌ , 


कठ जौप्वारकम। ४ पद्भिदं ख पुस्वक एवोपलभ्यते । « न्याख्येयस््‌ , ख० च 
न्याख्येवस्‌ ॥ 





। 
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पराथोनुमानस्य श्रकारभेदं दशेयितुमाह-~ ¦ 
तद्‌दिविधं प्रयोगभेदात्‌ । | 
तद्द्विविधमितिं । तदिति पराथलुमानम्‌ । ददौ विधौ भरकारौ यस्य 
तदूद्धिधिधम्‌ । ङतो दिविधभित्याह । ` प्रयोगस्य शच्दव्यांपारस्य भेदात्‌ । 
प्रयुक्तिः प्रयोगोऽथोभिधानम्‌ । शब्दस्याथोभिधानव्यापारभेदादुदिविधम- 
मानम्‌ । 
तदेधायिधानव्यापारनिनन्धनं दवेविष्यं दशेयितुमाह-- 
साधभ्यद्धेधम्यवच्चेतिं । 
समानो धर्मो यस्य सोऽयं सधमौ तस्य भावः; साघम्यैम्‌ । विसदशो 
धर्मोऽस्य विधमी विधर्मणो भाषो वैधम्येम्‌ । दृ्टान्तधर्मिणा सह साध्य- 
धर्मिणः सादृश्यं देठकूतं साधभ्येमुच्यते । असादृश्य च देतुकरतं वेधम्ये- 
मुच्यते । तत्र यस्य॒ सधनंवाक्यस्य ¦ सीधभ्यंसभिवेयं॑तससाधम्यवत्‌ । 
यथा. यत्छतकं तदनित्यं यथाद्यवटः 1 यथा च कृतकः शब्द्‌ इत्यत्र कृत 
कलवज्गतं द्टान्तसाश्यधर्मिणोः सादश्यमभिषेयप्‌ । यस्य तु वेधस्यंमभिषेयं 
तद्धधर्म्यवत्‌ 1 यथा यन्निस्यं तदशकं दृष्ट यथाकाशम्‌ । शब्दस्तु छतक 
इतिः।  कृतकत्वाङृतकल्करतं शब्द्‌ाकाशयो साभ्यहष्टान्तधर्मिणोरसादश्य- 
मिदहासिषेयम्‌ । 
यद्यनयोः प्रयोगयोरभिषेयं भिन्नं कथं तर्हि त्रिरूपं लिङ्गमभिन्नं प्रकाश्य 
मित्याद-- ` 
नानयोरथतः कथिद्धेदोऽन्यन्न प्रयागभदात्‌ । 
नानयोरथंत इति । अथः प्रयोजनं प्रकाशयित्यं वसतु यदुदिश्यानु- 
माने प्रयुभ्येते । ततः प्रयोजनार्दनयोनं भेदः कथित्‌ | त्रिरूपं हि लिङ 
प्रकाशयितव्यप्‌ । तदुदिश्य दवे प्येते प्रयुज्येते । द्वाभ्यामपि त्रिरूपं लिङ्ग 


१ वाक्यमिदं ख० पुस्तके नोपरभ्यते । २ खाधभ्यंवद्‌द्रविभ्यवस्चेति । 
द धर्मोऽस्य, क० “यम्य ( अशुद्धः ) “यस्य, इत्यस्य स्थाने, ख० धर्मोस्य । ४ ख० 
पुस्तके मध्यस्थं पाठं स्यक्श्वा "साधम्यमभिधेयं यस्य तु वेधभ्यंमभिधेयम्‌ । इति 
पाठो विद्यते । ५ क° शब्दः । व्यत्र । & ख० “भर्थः प्रयोजनं यश्मयोजनं परकाश्चयितव्यं 
वस्तु उदिश्य!। ७ क० श्रकाश्यितब्यस्तु ! < भनयोः, ख० नानयोः। 
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प्रकाश्यत एव । ततः प्रकाशयितव्यं प्रयोजनमनयोरभिन्नम्‌ । तथा च न 
ततो मेदः कथित्‌ । अभिषेयमेदोऽपि तर्हिं न स्यादित्याह । न्यत्र 
प्रयोगभेदादिति । प्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ । वाचकस्भेदादन्यो सेदः 
प्रयोजनकृतो नास्तीत्यथेः । एतदुक्तं भवति 1 अन्यदभिषेयमन्यलप्रकाश्यं 
प्रयोजनम्‌ । -तत्राभिधेयापेश्तया वाचकत्वं भिद्यते । प्रकाश्यं त्वभिन्नम्‌ । 
अन्वये हि कथिते बद््यमाशेन न्यायेन व्यतिरेकगति्भवति । व्यतिरेके 
चान्वयगतिः । ततखिरूपं लिङ्गं प्रकाश्यमभिन्नम्‌ । न च यत्नाभिषेयसेद्‌- 
स्तत्र सामथ्येगम्योऽप्यथो भिद्यते । यस्मात्पीनो देवदत्तो दिवा न सङ्के | 
पीनो देवदत्तो रात्रौ ङ्क इति ! अनयोवौक्ययोरमिघेयभेदेऽपि गम्य 
मानमेकमेव । तद्रदिहाभिषेयसेदेऽपि गम्यमानं वस्त्वेकमेव । 


_ तत्र साधम्यवयदुपरन्धिरक्षणप्राप्तं सन्नोपलभ्यते सो- 
ऽसद्‌ व्यवहारविषय; सिद्ध; । 
तत्रेति । तयोः साधरम्यवेधम्येवतोरलुमानयोः साधम्येवत्ताबदुदाहर- 
णमुदाहतुंमलुपलब्धिमाह यदित्यादिना । यदुपलब्धिलन्तणप्राप्ं यद्‌हश्यं 
सन्नोपलभ्यत इति । अनेन दश्यानुपलम्भोऽनूदयते 1. सोऽसद्र-थवबहारस्य 
विषयः सिद्धः । तदसदिति ज्यवदर्तग्यमित्य्थ; । अनेनासद्र.थवहार योग्य 
त्व॑स्य विधिः कृतः । ततश्चासदुग्यवहारस्य योग्यत्वे दश्यानुपलम्भो निय- 
तः कथितः । टश्यमनुपलन्धमसदुन्यवहारयोग्यमेवेव्यथः ।. साधनस्य च 
साध्येऽथे नियतत्वकथनं व्याप्निकथनम्‌ । यथोक्तम्‌ । व्यीपरिव्योपकस्य तत्र 
भाव एव त्रयाप्यस्य चं तघ्रैव भाव इति । 
` उ्या्चिसाधनस्य प्रमाणस्य विषयो दृष्टान्तस्तमेव दर्शयितुमाह -- 


यथान्यः कश्चिद्दृष्टः राशविषाणादिः । 
यथान्य इति । साध्यधर्मिणोऽन्यो दृष्टान्त इत्यथः । दृष्ट इति प्रमा- 
शन निशितः । शशविषाणं हि. न चक्षुषा विषयीक्ृतम्‌ । अपि तु प्रमा- 


१ “उदाद्रणञुदार्हतुं हति पाठो ख० पुस्तक एवोपलभ्यते, अन्यन्न तु “उदाहरन्‌ 
ह्यैवास्ति। २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपरुभ्यते । ३ योग्यस्वस्यं, ख० योग्यस्वे । 
$ व्याघिः, क० भ्याघ्चि०। ५, क० वा। | | 








„. 
"भ [र | 
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णेन हश्यालुषलन्भेनासद्ष्यव्ारयोश्यं विज्ञातम्‌ । शशविषाणमादियंह्वा- 
सदुढ्यव्रहारिषयस्य स तथोक्तः । शशविषाणादौ हि दश्यानुपलम्भमात्र- 
निमित्तोऽसदुन्यवहारः प्रमाणेन सिद्धः । तत एव प्रमाणाद्नेन वाक्येना- 
भिधीयमाना व्यािज्ञौतव्या । 

सम्प्रति ञ्यापतिं कथयित्वा दश्यानुपलम्भस्य पक्तधमैलखं दशंयितुमाह- 
 नोपरम्यते च क्वचिस्प्रदेश्चवि शेष उपरुन्धि- 
टक्षणप्राप्षो षट इति | 
नोपलभ्यते चेति । प्रदेश एकदेशः प्रथिव्याः 1 स एव विशिष्य- 
तेऽन्यस्मादिति विशेषः । एकः प्रदेशविशेष इत्येकस्मिन्भदेशे क्वचि- 
दिति । भ्रतिपन्तुः प्रत्यन्त एकोऽपि प्रदेशः स॒ एवाभावन्यवहाराधिकरणे यः 
परतिपन्तः प्रत्यन्तो नान्यः 1 उपलब्धिलक्ञणप्राप्र, इति दृश्यः । यथा चा- 
सतोऽपि घटस्य समासेपितञुपलब्धिलक्तणप्राप्तलं तथा व्याख्यातम्‌ । 
स्वभावदेतोः साधम्यवन्तं प्रयोगं दशंयितुमाद -- 
तथा स्वभावहेतोः भ्रयोगः- 
© _(@ ® [> 
यत्सत्तत्सवेमनित्यं यथा षटादिरिति । 
तथेति । यथानुपलन्घेस्तथा स्वभावहेतो 8 साघम्येवान्प्र योग इत्य 
शैः | यत्सदिति सच््रमनू् तत्सवेमनित्यमिः्यनित्यत्वं विधीयते । सरव॑- 
्र्टणं च नियमथेम्‌ । सवेमनित्यं न किंचिन्नानिप्यं यत्सत्तदनित्यमवानि- 
व्यलादन्यत्र नित्यत्वे सत्वं नास्तीत्येवं सन्त्वमनित्यत्वे साध्ये नियतं ख्या- 
पितं भवतिं । तथा च सति व्यािध्रदशेनवाक्यमिदम्‌ । यथा घटाद 
रिति । व्याधिसाधनस्य भ माणस्य विषयकथनमेतत्‌ । 
रुद्धस्य स्वभावदेतोः प्रयोग | 
शं्धस्येति । निविशेषणस्य स्वभावस्य प्रयोर्भे; । 





१ हाशविष्ाणादिः। २ मातन्र०, ख० मान्रः। ३ बौद्धनये यत्त्तरसर्वमनित्यं घटा- 
विवव्‌। न किञ्चिद्वस्तु तेषां मते निस्यमस्ति। ४ प्रयोगः। खविशेषणं, ख० श्रयोगस्य 
विकेषणस्र । 

७ च्या० 








4 न्यायबिन्दुः 
-. सविशेषणं दर्शयितुमाह्‌-- ` ` ~ ` ` ` 1 
 , ` यदुस्पत्तिमत्तदनित्यमिति । 
यदुत्पत्तिमदिति । उत्पत्तिः स्वरूपलाभो यस्यास्ति तदुरपत्तिमत्‌ । 


त्पत्तिमच्वमनूद्य तद नित्यमित्यनित्यत्वविषे : । तथा च सत्युतपत्तिमत्त्वम- 
नित्यत्वे नियतमाख्यातम्‌ । | 


स्वभावभूतधमेभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः । 

स्भावभूतः स्वभावात्मको धमंस्तस्य सेदेन सेद्‌ हेतूकृत्य प्रयोगः । 
अनुत्पन्नेभ्यो हि व्याषटत्तिमाधरित्योत्पन्नो भाव उच्यते | सैव व्याह्रत्तिः । 
यदा व्यावृत्त्यन्तरनिरपे्ता वक्तुमिष्यते तदा व्यतिरेकिणीव निर्दिश्यते । 
भावेस्थोत्पत्तिरिति । तय। च व्यतिरिक्तयेवोः्पत्त्या विशिष्टं वस्तूर्पत्तिमदु- 
क्तम्‌ । तेन स्वभावभूतेन धर्मण कल्पितभेदेन विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्तो 
द्रष्टव्यः । 

यत्कृतकं तद्नित्यमित्युपाधिभेदेन । 

यत्कृतकमिति ! कृतकत्वमनूयानित्यत्वं विधीयत इति । अनित्यत्वे 
नियतं कृतकल्वमूक्तमतो ` व्यापनिर नित्यत्वेन छृतकस्य दिता । उपाधिभे- 
देन स्वभावस्य प्रयोग इति सम्बन्धः ! उपाधिर्विशोषणम्‌ । तस्य भेदेन 
भिन्नेनोपाधिना विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्त इत्यथः । इह कदाचिच्छुद्ध एवाथ 
उच्यते । कद्‌ाचिदन्यतिरिक्तेन विरोषशणेन बिशिष्टः । कदाचिन्यतिरिक्तेन । 
देवदत्त इति शुद्धः । लम्बकणं इत्यभिश्नरकणेदढयविशिष्टः 1 चिच्रगुरिति 
ज्यतिरिक्तचित्रगवीविशिष्टः । तद्रत्सक्वं शुद्धम॒त्पत्तिमन्वमन्यतिरिक्तविशेष- 
णम्‌ । कृतकत्वं ञ्यतिरिक्तविशेषणम्‌ । 

ननु च चित्रशुशब्देः व्यतिरिक्तस्य विशेषणस्य .:वाचकथित्रशब्दो 
गोशब्दश्चास्ति । कृतकशब्दे तु निर्विशेषणवाचिनः शब्दस्य प्रयोगोऽस्तीत्या- 
शङ्कथाह । 








व 1 1 

















` १ यस्य, ख० स यस्य । २ उकव्वत्तिमत्‌, ० उष्पत्तिमत्‌ ; ` यदुस्पत्तिमदिति । 


& निधेः, ख० विधिः। » नियतं भ्वाप्तमिश्यथः। ‰% भनिध्यस्वे, क० नियतस्वे ! 


तृतीयपरिच्छेदः ५१ 
अपेक्लितपरव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ 
तक इति । 
।  अपैक्तितेति । परेषां कारणानां उ्यापारः श्वभावस्य निष्पत्तौ निष्प- 
त्यथंमपेक्तितः परव्यापारो येन स तथोक्तः । दीति यस्माद । यस्माद्‌- 
वेत्तितिपरव्यापारः तक उच्यते . तस्माग्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः 
सभाव उच्यते । यद्यपि उयतिरिक्तं विशेषणपदं न प्रयुक्तं तथापि कृतक- 
शब्देनैव व्यतिरिक्तं विशेषणमन्तभौ वितमत एव संज्ञाप्रकारोऽयं कृतकशब्द्‌ः | 
यस्मात्संज्ञायामयं कन्प्रत्ययो विहितः । यत्र॒ च॒ विशेषणमन्तभीग्यते तत्न 
बिशोषणपदं न प्रयुज्यते । कचिस्रतीयमानं विशेषणं यथा कृत इत्युक्ते 
हेठभिरित्येतस्रतीयते । तत्र . चं हेतुशब्दः प्रयुभ्यते । कदाचिन्न वा 
प्रयुज्यते । प्रयुज्यमानसखशब्दश्च यथा प्रत्ययेभेदभेदिशब्दे प्रत्ययभेदः । 
। एवं प्रत्ययभेदभेदित्वादयो द्रव्याः । 
यथा च कृतकशब्दो भिन्नविरोषणस्वभावाभिधाय्येवं प्रत्ययभेदभेदि- 

लमा दिर्येषां प्रयनानन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा भिन्न 
| विशोषणस्रभावाभिधायिनो द्रष्टव्याः । प्रत्ययानां कारणानां मेदो विशेष- 
सतेन प्रव्ययमेदेन भेत्तं शीलं यस्य॒ स प्रस्ययभेदमेदी शब्दस्तस्य भाव 

भ्रस्ययभेदमेदित्वम्‌ । ततः प्रत्ययभेदभेदित्वाच्छब्दस्य कृतकत्वं साध्यते | 
। प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद नित्यत्वं साध्येते । तन्त्र त्ययभमेदशब्दो व्यतिरिक्त 
विद्चेषणासिधायी प्रव्ययमेद भेदिशब्दे प्रयुक्तः । प्रयत्नानन्तरीयकशब्दे च 
प्रय्नशब्दः । तदेवं चरिविधः स्वभावहेतुप्रयोगो दशितः । श॒द्धोऽग्यतिरिक्त- 
` विन्नेषणो उ्यतिरिक्तविशेषणश्च । एर्वमथं चेतदाख्यातम्‌ । बाचकमेदान्मा 
भूत्कस्यचिस्स्वभावदेतावपि प्रयुक्तं भ्यामोह इति । 


सन्युत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द इति पक्षधमोपदशनम्‌ । 


१ कृतकस्य रश्तणमिदम्‌ । २ न,खण०्न च। ३ विशेषणं, ख विशेषणपदम्‌ । 
४ दं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । ५ प्रस्ययभेदभेदिशञब्दे, ख० प्रस्ययभेदरब्दे। & पद्‌ 
मिदं ख० पुस्तके नेवोपरभ्यते। ७ क० प्रयोगः, ख० योगः। ८ एवमथ, ख० 
एतदर्थम्‌ । किञ्चिदपि टीकाकारेणास्योपरि न. छिखित्तम्‌ । 











५२ न्यायविन्दुः 


सबै एते साधनधमाी यथास्वं प्रमाणैः सिद साधन- 


धर्ममान्नानुबस्ध एव साध्यघ्ऽत्रगन्तव्याः । 

अथं किमेते स्वभावदहेतवः सिद्धसंबन्षे स्वभावे साध्ये प्रयोक्तव्या 
आदहोस्िदसिद्धसंबन्ध इत्याशङ्कथ सिद्धसंबन्घे प्रयोक्तव्या इति दशंयितु- 
माह । सवे एत इति । गमंकस्ात्साधनानि पराशरितत्वाच्च धमोः साघन- 
धमो एव साधनधसेमात्रम्‌ 1 मात्रशब्देनाधिकस्यपेत्तणीयस्य निरासः । 
तस्यानुबन्धोऽनुगमनमन्ययः सिद्धः साघनधमंमात्रासुबन्धो यस्थ स 
तथोक्तः । केन सिद्ध इत्याह । यथा खं प्रमाणेरिति । यस्य साध्यघंमस्य 
यदात्मीयं भ्रमाणं तेनैव प्रमाणेन सिद्ध इत्यथैः ।` खभावहेतूनां च बहुभे- 
दृत्वात्‌ । संबन्धसाधनान्यपि प्रमाणानि बहूनीति प्रमाणेरिति बहुवचन- 
निर्द॑शः । गमयितव्यत्वात्साध्यः पराश्रितस्याच्च धमः साध्यघमस्तद्यं 
परमाथ; । न हेतुः प्रदीपव्योभ्यतया गमकोऽपि तु नानन्तरीयकतया 
विनिश्चितः । साध्याविनाभावित्वनिश्चयनमेव हि हेतोः साध्यप्रतिपादन- 
व्यापारो नान्यः कथित्‌ । प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिबन्धो 
निश्चेतव्यो हेतोः पुनरनुमनकालेन साधनं साध्यानन्तरीयक सामान्येन 
स्मतंव्यप्‌ । कृतकत्वं नासानित्यत्वस्वमावमिति सामान्येन स्मृतंमर्थ॑ 
पुनर्विंशेषे योजयतीदसमपि कृतकं शब्दे वतेमानमनित्यस्वभावमेवेति | 
तन्न सामान्यस्मरणं लिङ्गन्ञानम्‌ । विशिष्टस्य तु शब्दगतछ्ृतकस्थानित्यत्व- 
स्वभावस्य स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ । तथा च सत्यविनाभावित्वज्ञानमेव 
परो्ताथेप्रतिपादकलं नाम । तेन निश्िततन्मात्राचबन्धिसाध्यधर्मे 
सछभावहेतवः प्रयोक्तव्या नान्यत्रेःयुक्तम्‌ 

ययेवं सम्बन्धो निश्चेतव्यः । साध्यस्य साधनेन सह॒ साधनधर्म- ` 
भात्रानुबन्धस्तु स।भ्यस्य करमान्निध्ितो मृग्यत इत्याह । र॑स्थैवेति । 
सिद्धसाधनधमेमात्रालुबन्धस्य । 











9 गमकर्वाव्‌, क० गमव्वात्‌। २८दति” हति पाठः ख० पुस्तके नो परभ्यते । 
३ पाञेऽयं ख० पुस्तके नोपरुभ्यते। ७ “हि” इति पाठः ख० पुस्तके नेवो परभ्यते । 
च्‌ स्छतमर्थम्‌, ख० श्छुतमर्थाय । & नायं (तस्येवेति मृूरेऽवरोकष्यते । तस्मादस्माक 
सम्मतौ किञिष्डब्दं जाक्यं वाऽत्र परित्यक्तम्‌ , मूख पुस्तकस्य केखकेन धमाद वशात्‌ । 











वतीयपरिच्छेदः ५३ 


तर्स्वभावल्वाद्स्वभावस्यं च देवत्वात्‌ । 
` तस्खभावस्वादिति । साधनधमेस्वभावतात्‌ । यो दि साध्यधमेः 
साधनधमेमात्राुबन्धवान्स एव तस्य साधनधमस्य स्वभावो नान्यः । भव- 
स्वीदश एव स्वभावः । स्वभाव एव तु साध्ये कस्मद्धेतुप्रयोगः । स्वभावस्य 
हेतुखात्‌ । स्वभाव इह देतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्स एव साध्यः कतेव्यः । 
यः साधनश्य स्वभावः स्यात्साधनधर्ममात्राचुबन्धश्च स्वभावो नान्यः । 
यदि साध्यधमेः साधनस्य स्वभावः प्रतिज्ञाथेकदेशम्तर्दिं देतुः 
स्यादित्याह । 


वस्तुतस्तयोस्तादात्म्यात्तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्स्वभा- 
वत्वाभावाद्‌ब्यभिचारसतभवाच् । 


वस्तुत इति । वस्तुतः परमाथेतः साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । 
समारोपितस्तु साष्यताधंनयोभेदः । साध्यसाधनभावो हि निश्वयारूढे 
ख्ये ! निश्वयारूढं च शूपं समारोपितेन सेदेनेतरब्यावृत्तिकृतेन भिन्नमित्य- 
न्यत्साधनमन्यत्साध्यम्‌ । दूराद्धि शाखादिसान्थों घृं्त इति निश्चीयते न 
शिंशपेति । अथ च स एव वृत्तः । सेव शिंशपा । तस्मादभिन्नमपि वस्तु 
निश्चयो भिन्नमादशेयति व्याष्रत्तिेदेन । तस्माल्निश्वयाषूदरूपापे्तयान्य- 
त्साधनमन्यत्साभ्यम्‌ , अतो न ्रतिज्ञार्थेकदेशो हेतुवोस्तवं च तादात्म्य- 
भिति । कस्मात्पुनः साधनधमेमानत्रालबन्ध्येवं साध्यः स्वभावो नान्य 
इत्याह । तन्निष्पत्ताविति । यो हि यन्नानुबध्नाति स तन्निष्पत्तावनिष्प॑न्नः | 
तस्य तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य साघनस्वभावत्वमयुक्तम्‌ । यतो निष्पस्यनि- 
ष्पत्ती भावाभावरूपे । भावाभावौ च परस्परपरिहरेण स्थितौ । यदिच 
ू्वनिष्पन्नस्यानिष्पन्नस्य चैक्यं भवेत्‌ , एकस्येवाथेस्य भावाभावौः स्यातां 
युगपन्न च विहद्धयोभौवाभावयोरेकयं युञ्यते ! विकद्धधमंसंसगौत्मकत्ा- 


9 इह, ख० एव । २ अनुबन्धश्च स्वभावः, खः अनुबन्धवांश्च भावः। ३ बाध्य 
` साधनयोः, ख० सखाघ्यखाधनमेद्‌ः । ७ “अथो, हृस्यस्य स्थाने सुद्वित पुस्तके अथो, इति 
पाठो विद्यते । यश्चास्माकं सम्मतो अशुद्ध एव । ५ भनु बन्ध्येव, ख० अनुबन्धे च। 

६ क> स तल्िष्वत्तावनिष्यन्नस्य साघ्न० । 1 








२.1 -न्यायविन्दुः ` : 

देकत्वाभावस्य = किं -च पञ्चादुत्पययमानं पूवेनिष्पन्नाद्धिमदेठकम्‌ । देतु- 
सेदपूर्वकश्च कार्यभेदः । ततो निष्पन्नानिष्पन्नयोर्बिशद्धधमेसंसगौत्मको 
भेदो भेददेतुश्च कारणभेद इति कत एकत्वम्‌ । तस्मारसाधनधमेमात्रानु- 
बन्ध्येव साध्यः श्चभावो नान्यः । मा भूत्पश्चान्निष्पन्न : पू्॑जस्य स्वभावः । 
साभ्यस्तु कस्मान्न भवतीत्याह । पूवेजेन पद्ानिष्पन्नस्य व्यभिचारः परि- 
त्यागो यस्तस्य संभवा । न पूर्वनिष्पन्नस्य पन्चानिष्पन्नः साध्यः । 
तस्मात्साधनधमंमात्रालुवन्ध्येव स्वभावः । सषए्वच साध्याः । तथा 
च सिद्धसाधनधमंमाच्राज्ुबन्ध एव स्वमावहेतवः प्रयोक्तव्या इति स्थितम्‌ । 


कायंहेतोरपि प्रयोगः । यत्न धूमस्तत्राभि्यैथा 
महानसादावस्ति चह धूम इति । इहापि सिदध एव । 
कायेकारणभावे कारणे साध्ये का्यहेतुवैर्छब्यः । 
कायहेतोः ध्रयोगः साधम्येवानिति श्रकरणादपेत्तणीयम्‌ । यत्र धूम 
इति । धूममनूदय तत्राम्निरित्यग्तेर्विधिः । तथा च नियमाथः पूर्वबदनु- 
गन्तव्यः । तदनेन कायेकारणभावनिमित्ता व्यािदंशिता । व्याप्िसाधन- 
प्रमाणविषयं . दशयितुमाह 1 यथा महानसादाविति । महानसादौ दहि 
प्रत्यत्तानुपलम्भाभ्यां कायेकारणभावात्माविनाभावो निश्चितः । अस्ति चेहेति। 
साध्यधर्मिणि पक्ञधरमोपसंहारः । इहापीति । न केवलं स्वभाषेता- 
विहापि कायंदेतौ सिद्ध एवेति । निच्िते कायेकारणत्वे कायकारण 
निश्चयो द्यवश्यकतेव्यः । यतो न योश्यतथा हेतुगमकोऽपि तु नान्तरीयक- 
त्वादिव्युक्तप्‌ । साधम्यवान्खभावकायोनुपलम्भानां प्रयोगो दशितः । 
धेधभ्य॑बन्तं दशंयितुमाद- 
वैधम्यवतः प्रयोगो यत्सदुपरन्धिखक्षणप्राप्तं तदु- 
पटम्यत एव । यथां नीलादिविशेष; । न चेवमिहोप- 
१ स्वभावः। ख एव च साध्यः । तथा च तिद्धस्राधन०, ख० यः स्वभावः स एव ख 


साभ्यस्वभावः विद्धखाघन० । २ स्वभावहेतवः, ख० स्वभावे; स्वमावहेतवः । २ अग्नेः, 
ख० जन्नि० । ७ कार्यहेतौ, ख० कार्यहेतोः । ५ कार्यकारणव्व०, ख० कायंफारणमाच० । 





। 
॥ 
। 
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रञ्विलक्षणप्राप्तस्य सत॒ उपरन्धिधटस्येत्यंनुषन्धि- 
पयोगः 

वैधम्यंवत इति । यत्सदुपलब्धिलज्ञणप्राप्रमिति । यत्सादृश्यमित्यस्ति- 
त्वानुवादः । तदुपलभ्यते इति उपलम्भविधिः । तदनेन दृश्यस्य सत्त्वं 
दशन विषयत्वेन वयाघ्रं कथितमसच््वनिव्रत्तिश्च । सच्वसयुपलम्भनिवृत्तिश्चो- 
पलम्भः । तेन साध्यनिव्रव्यनुवादेन साधननिवरत्तिविहता । तथा च साध्य- 
निव्रत्तिः साधननिव्रत्तो नियतत्वात्साधननिवत््या व्याप्ता कथिता | यदि 
च धर्मिणि साध्यधर्म न भवेद्धेतुंरपि । देखमभावेन साध्याभावस्य व्याप्त 
त्वात्‌। अस्ति च हेतुरतो व्यापकस्य साधनाभावस्याभावाद्रथाप्यस्य साध्या- 
भावस्याभाव इति साघ्यनिश्वयो भवति । ततो बैधरम्यभरयोगे साघना- 
भावे साध्याभावो नियतो दशंनीयः सर्वत्रेति न्यायः । 

स्वभावहेतोवैधम्यप्रयोगमाद-- 
असत्यनित्यत्वे नास्त सच्चमुप्पत्तिमत्वं कृतकत्वं 

वा । असं श्च शब्द उत्पत्तिमान्करतको वेति स्वभावहेतोः 
प्रयोगः । 

सत्यनित्यत्व इति । इहानिःव्यत्वेस्य साध्यस्याभावो हेतोर भावे 
निर्यत उच्यते | तेन दैलखभावेन साध्याभावो व्याघ्र उक्तः | निष्वपि 
स्रभावदेतुषु सन्वुत्पत्तिमान्करृतको वा शब्द्‌ इति त्रयाणामपि पत्तधर्मत्- 
प्रदशंनम्‌। इद च साधनाभावस्य यापकस्याभाव उक्तः | ततो व्याप्योऽपि 
साध्याभाषो निव्रत्त इति साध्यगतिः । 
का्यहेतोवेँघम्यप्रयोगमाह- 

असत्यभ्रो न भवत्येव धुमोऽत्र चास्तीति कार्थ- 

हेतोः प्रयोगः । 
असत्यश्नाविति । इहापि बह थभावो धूमाभावेन व्याप्च उक्तः । 


: $ रपि, इति पाडः क० पुस्तके नोपरभ्यते । २ नियतः ख० नियमः। 
४.अुदित पुस्तकस्य “जनिष्वस्यः इति पाञेऽशुद्धः प्रतीयते । ४ नियतः, खण 
नियमः । -५ निन्त, ख निवर्तते। & वेधम्य॑प्रयोगम्‌ › ख० वेधस्यवश्रयोगम्‌ । ~ 
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अस्ति चात्र धूम इति उ्वापकस्व धूमाभधस्थाभाव उक्तः । ततो -ञयोव्यस्य 
वह्ध.यभावस्याभावे सखाष्यगतिः । | 
नु च ` साधम्येवंति अतिरेको नोक्तः । ` वेधस्येवति चान्वयः । 
तत्कथमेतत्तिरूपलिङ्गाख्यानमित्याह- 
साधर्म्येणापि हि भयोगेऽ्थाद्धम्येगतिरिति । असति 


तस्मिन्साध्येन हेतोन्वयाभावात्‌ । 
स।घर्म्यणेति । साधर्म्येणाप्यभिघेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमणेऽथौदिति 
सामथ्यौद्रैधम्य॑स्य व्यतिरेकस्य गतिर्भवतीति । दीतिं यस्मात्‌ । तस्मालि- 
हपलिङ्गाख्यानमेतत्‌ । यदि नाम उयतिरेकोऽन्बयवति नोक्तो तथाव्यऽ- 
न्वयवचनसमथ्यदेवावसीयते । कथम्‌ ? असति तस्मिन््यतिरेके बुद्धःथ- 
भ्यवसिते साध्येन देतोरन्बयस्य बुद्धथोवसितस्याभावात्‌ । साध्ये नियतं 
साधनमन्वयवाक्यादवस्यता साध्याभावे साधनं नाशङ्कनीयम्‌ । इतरथा 
साध्यनियतमेव न प्रतीतं स्यात्साभ्याभावे च साधनाभावगतिन्यंतिरेक- 
गति; । अतः साध्यनियतस्य साधनस्याभिधानसामथ्योदन्बयवाक्येऽबसितो 
उ्यतिरेकः । 
तथा वैधम्येणाप्यन्वयगतिः । असति तस्मिन्‌ 
साध्याभावे हेत्वभावस्याभिदढेः | 
तथेति । यथान्वथवाक्ये तथाथौदेव वैधर्म्येण प्रयोगेऽन्वयस्यानभि- 
धीयमानस्यापि गतिः । कथमसति वस्मिन्नन्ये वुद्धिगृदीते ते सीभध्याभावे 
हेत्वभावस्यासिद्धेरनवसायात्‌ | हेत्वभवि साध्याभावं नियतं उ्यतिरेकवा- 
कयादवस्यता देतुसम्भवे साध्याभावो नाशङ्कनीयः । इतरथा हेत्वभावे 
नियतः साध्याभविो न स्यास्रतीतः । देतुखक्वे च साभ्यसेत्तवगतिरन्वय- 
गतिः । अतः साधनाभावनियतस्य साध्याभावस्यामिधानसामथ्योव्यतिरेक- 
वाकयेऽन्बयगतिः | 


१ साधभ्यवति व्यतिरेकः, ख० साधर्म्यभ्यतिरेकः 1 २ “हृति, इति पाटः ख० पुस्तके 
सभ्यते । 2 ख० तथान्यन्वयवच्नसामर्ध्यात्‌ । ४ क व्यतिरेक० । ५ खर 


बुदुभ्यवसितस्य । ६ पव्‌मिदं ख० पुस्तके नावरोक्यते । ७ क° साध्यसर्व । ` 





जाना त ~ क = ` 
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यदि नासाकाशादौ साध्याभावे साधनाभावस्तथापि किमिति हेतु- 
सम्भवे साध्यसम्भव इत्याह- 

न हि स्वभावप्रतिबन्धे सत्यकस्य निव्त्तावप- 
रस्य नियमेन निचत्तिः 

नदीति । स्वभावेन प्रतिबन्धो यस्तस्मिन्नसव्येकस्य साध्यस्य निव्रत्या 
नापरस्य साधनस्य नियमेन युक्ता नियमवती निवृत्तिः । 

स च दिप्रकारः | सवस्य तादाल्म्यलक्षणस्तदुत्पत्ति- 

छक्षणश्चेत्युक्तम्‌ । 

स च स्वभावप्रतिबन्धो द्विभकारः सवस्य । तादात्म्यं लक्षणं निमित्तं 
यस्य स तथोक्तः । तदुस्पत्तिलक्तणं निमित्तं॒यस्य स तथोक्तः | यो यत्र 
प्रतिबद्धस्तस्य स प्रतिनन्धविषयोऽथेः स्वभावः कारणं बा स्यात्‌ । अन्य- 
स्मिन्प्रतिबद्धत्वाजुपपत्तेः । तस्मादिदभ्रकारः स इध्युक्तम्‌ । स च साश्येऽयें 
लिङ्गस्येत्यत्रान्तरेऽभिहितः । 

तेन हि निन्र्ति कथयता प्रतिबन्धो दशेनीयः । 

दिर्यस्माद्थे । यस्मासस्वभावप्रतिबन्े निवत्येनिवतंकभावस्तेन 
साध्यस्य निवृत्तौ साधनस्य निचरत्ति कथयता प्रतिबन्धो निवत्येनिवतेकयोदं- 
शनीयः । 
तस्मान्निदत्तिवचनमाक्षिप्तपतिबन्धो पदशनमेव भवति । 

यदि हि साधनं साध्ये प्रतिबद्धं भवेदेवं साभ्यनिवृत्तो तंन्नियमेन 
निवर्तेत । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दशेनीयस्तस्मात्साध्यनिव्रत्तो यत्साधन- 
निव्रत्तिवचनं तेनाक्तिपरं प्रतिबन्धोपदशेनम्‌ । यच्च तदाक्षिप्तप्रतिबन्धोपदशेनं 
तदेवान्वयवचनम्‌ । प्रतिबन्धश्चेदवश्यं दर्शयितव्यः । न वक्तव्यप्तदयंन्वयः । 


यच्च प्रतिबन्धोपदशनं तदेवान्बयवचनमित्येकेनापि 
वाक्येनान्वयमुखेन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षा- 


१ ख० सवस्य प्रतिबद्धस्य । २ तत्‌ः इति पदं ख° पुस्तके नोपलरूभ्यते। ६. ख 


तेनादिष्चं भरतिबन्धो पदश्ष॑नस्‌ तदेनान्वयवचनम्‌ । 
८ न्या० 
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सपक्षयोलिङ्स्य सदस्वख्यापनं छतं भवतीति नाव- 
इयवाक्यद्यप्रयोगः । 
यस्मादुदृष्टान्ते प्रमाणेन प्रतिबन्धो दश्यैमान एवान्बयो नापर 
कश्चित्तरमानिवत्यनिवतेकप्रतिबन्धो ज्ञातव्यः । तथा चान्वय एव ज्ञातो 
भवति । इतिशब्दो हेतौ । यस्मादन्यये व्यतिरेकगतिव्येतिरेके चान्वय- 
गतिस्तस्मादे केनापि सपन्ते चासपक्ते च सत्लासच्छयोः ख्यापनं कृतम्‌ । 
अन्वयो मुखसुपायोऽभिघेयतलाद्यस्य तदन्ययमुखं बाक्ष्यम्‌ । एवं व्यतिरेको 
मुखं यस्येति । इति देतौ । यस्मादेकेनापि वाक्येन द्यगतिस्तस्मादेक- 
समिन्साघनवाक्ये दयोरन्बयन्यतिरेकवाक्ययोरवश्यमेव प्रयोगो न 
कतव्य: । अथंगतयर्थां दि शब्दप्रयोगः । अथन्चेदबगतः किं शब्दप्रयो- 
गेण । एकमेव स्वन्बयवाक्यं ज्यतिरोकवाक्यं वा प्रयोक्तव्यम्‌ । | 
अचुपलन्धावपि यत्सदुपर्न्धिखक्षणप्राप्त तदुपल- 
भ्यत एवत्युक्तऽचुपटसम्यमान ताह रमतसाद्‌त ब्रततरन्वय- 
सिद्धि 
 अतुपलब्धा्रपि उ्यतिरेकेणो क्तेनान्बयगतिः । यत्सदुपलब्धिलत्तण- ` 
प्राप्तमिति । साध्यस्यासद्रथवहारयोग्यत्वस्य निव्त्तिदश्यसत्वरूपमाह । ` 
तदुपलभ्यत एवेति । अनुपलम्भस्य निवरत्तिगुपलम्भरूपामाद । तदनेन 
साध्यनिव्रत्तिः साधननिवरत्या व्याप्रा द्रिता। यदि च साधनसम्भवेऽपि 
साध्यनिवरृत्तिभपेन्न साधनाभावेन व्याघ्रा भवेत्‌ । अतो व्याप्तिं प्रतिपद्य 
मानेन साघनसभ्भवः साध्यसम्भवेन व्याप्तः प्रतिपत्तव्यः । अत एवा- 


दानुपलमभ्यमानतादृशमिति । टद्यमसदिति प्रतीतेः संप्रत्ययादन्वय- | 
सिद्धिरिति । 


दयोरप्यनयाः पभयोगेऽवदयं पक्षनिर्देशः । 











१ निवर््यनिवतंक०, ख० निवस्य॑निवत॑रुयोः । २ भन्वये, ख० अन्वयेऽपि । 
३ क० इतिकरणो हेतौ । ४ तु" इति पदं ख० पुस्तके नास्स्येव । ५ उक्तेन, ख० 
यु्तन । ६ क० व्या्तिप्रतिपचमानेन । ७ पद्मिदं क० पुस्तके न विधते । | 
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यतश्च साधनं साध्यधमंप्रतिबद्धं तादात्म्यतदुरपत्तिभ्यां प्रतिपत्तव्यं 
योरपि प्रयोग॑योर्तस्मात्पन्तोऽबश्यमेव न निर्दश्य: । 

यत्साधनं साध्यनियतं प्रतीतं तत॒ एव साध्यधर्मिणि दृष्टवा साष्य- 
प्रतीतिरतो न किंचिर्साध्यनिरदँसेनेव्येवमेवाथंमनुपलब्धिप्रयोगे दशयति । 

यस्माटस्ाधभ्येवस्मयोगेऽपि यदुपन्धिलक्षणपराप्ं 

सन्नोपभ्यते सोऽपदयवहारविषयः । 

साधम्येवति भ्रयोगेऽपि सामथ्योदेव नेह घट इति भव॑ति । किं 
पुनस्तरसामथ्यमित्या& । यदुपलब्धिलक्तणप्राप्तमिति । अनुपलम्भालवादः 
सोऽसद्र-थव्रहार विषय इत्यसनव्यवहारयोग्यत्वविधिः । तथा च सति दश्या- 
चपलम्भोऽसद्रथबहारयोगश्यत्वेन व्याप्रो दर्शितः | 


नोपरुभ्यते चात्रोपरुन्विरक्षणप्राप्तो घट इत्युक्ते 
सामथ्यांदेव नेह घट इति भवति । 

नोपलभ्यत इत्यादिना साध्यधर्मिणि सत्वं लिङ्गस्य दरशितम्‌| यदि 
च साध्यधप्स्तत्र साध्यधर्मिणि न भवेत्साधनधर्मोऽपि न भवेत्‌ । साध्य- 
नियतत्वात्तस्य साधनधमेस्येति सामथ्यम्‌ । 

तथा वेधम्य॑वस्रयोगेऽपि यः सदःचवहारविषय उप. 

छन्धिखक्षणप्राप्तः सर उपरुभ्यत एव न तथात्र तादो 
धट उपरुभ्यत इत्युक्ते सामथ्यादेव नेह सदूव्यवहार- 
विषय इति भवति । 

यथा साधम्येबस्रयोगे तथा वैधेम्यवलसरयोगेऽपि सामथ्यीदेव नेह 
सद्रथवदहार विषयोऽस्ति घट इति भवति । सामथ्यं दशंयितुमाह । यः 
सद्वथबहारषिषय इति विद्यमानः । उपलन्धिलक्तणप्राप्र इति दृश्यः । 
इत्येषा साभ्यनिवरत्तिरूपलभ्यत एवेति साधननिवृत्तिरित्यनेन न साध्य- 


१ ख० पुस्तकस्य पाठः शभ्रयोगयोः, इव्यस्मादारभ्य "घट हति भवति, पयन्तं न 
छम्यक्पड्थते। २ यदुपरुड्धिकच्तणप्रा्ठमिति, ख० यदुपरुग्धिरुक्तणप्रापतं सन्रोपलभ्यत 
इति । ~ 
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निवृत्तिः साधननिव्त्त्या व्याप्ता दर्शिता । न तथेति । यथान्यो श्य उपलं- 
भ्यते न तथात्र प्रदेशे तादृश इति दृश्यो घट उपलभ्यत इत्यनेन साश्य- 
निवृत्तेव्योपिका साधननिव्रत्तिरसती साध्यधर्मिणि दर्शिता | 
कीटशः पुनः पक्ष इति निर्दैर्यः । 

यदि च न साध्यघमेः खाध्यधर्मिणि भवेत्साधनधर्मोऽपि. न भवे- 
दस्ति च साघनधमे इति सामभ्योत्ततः सामथ्योन्नास््यत्र घट इति प्रती- 
तेने पक्निर्द॑शः । एवं कायस्वभावहेस्लोरपि साभध्योत्सभ्प्रस्यय इति न 
पक्तनिरदेशः | | 

कीटशः पुनरथ; प्त इत्यनेन शब्दन निर्द॑श्यो वक्तञ्य इत्याह । 

 स्वरूपेणेव स्वयमिष्टोऽ निरद्रत पक्ष इति । 

स्वरूपेणेवेति । साभ्यत्वेनैव स्वयमिति वादिना इष्ट इति नोक्त एवापि 
विष्टोऽपीत्यथः । एवंभूतः सन्प्रत्यक्ञादिभिरनिराकृतो योऽथः स पक्त 
इत्युच्यते । अथ यदि न पक्तो निद॑श्यः कथमनिदेश्यस्य लक्षणमुक्तम्‌ । 
न साधनवाक्यावयवत्वादस्य लक्ञणम॒क्तमपि त्वसीण्यं केचित्साभ्यं साध्यं 
चासाध्यं प्रतिपन्नाः । तत्साभ्यासाष्यविप्रतिपत्तिनिराकरणाथं पत्तलक्तण- 
मुक्तम्‌ । 

स्वरूपेणति साध्यस्वेनेष्ट; । . स्वरूपेणेवेति साध्य- 

| त्वेनेष्टो न साधनत्ेनापि । 
| स्वरूपेणोष्ट॒ इत्यस्य षिवरणम्‌ । साध्यत्वेनेष्ट॒ इति पत्तस्य साभ्यत्वा- 
| ज्नापरमस्तिरूपम्‌ । अतः स्वरूपं साभ्यत्वमिति । एवशब्दं विवरीतुमाह्‌ । 
स्वरूपेणेवेति । 

नलु चैवशब्दः केवल एव प्रत्यवमश्टन्यस्तक्किमेथ स्वरूपशब्देन सह 
| प्रत्यवमृष्टः । उच्यते । एवशब्दो निपातो योतकः । पदान्तराभिहितस्या- 
थस्य विशेषं योतयतीति पदान्तरेण विरष्यवाचिना सह निर्दिष्टः । न 











१ अद्ितपुस्तकस्य दृष्टो किरातः, इति पाठोऽशयदधः प्रतीयते । २ क° साध्यत्वे 
 नेवास्वयमिति। ३ अथः, ख० अर्थो यः। ४ असाध्यं केचिष्वाध्यं साध्यं चासाध्यं 
| प्रतिपन्नाः, खण० असाध्यं किचिरक्षाध्यं साध्यं चासाध्यं केचिसतिपन्नाः। ५ तखिम- 

, ख० तस्कथम्‌ । र 
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साधनत्वेनापीति । यत्साधनत्वेन निर्दिष्टं तस्साधनतवेनेष्टमसिद्धत्वाच्चं 
साध्यत्वेनापीष्टं तस्य निधृच्यथं एवशब्दः तदुद्‌। हरति । 

यथा कङग्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षुषत्वं हतुः । 
यथेति । शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाष्षुषत्वं हेतुः । 
राब्देऽसिदधत्वात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यत्वेनेवेषटं 
साधनत्वेनाष्यभिधानात्‌ । 
शब्देऽसिद्धत्वात्साध्यमित्यनेन साध्यत्वेनेष्टिमाह । तदिति । चाष्षु- 
षत्वभिहेति शब्दे न साध्यत्वेनैवेष्टमिति । साध्यत्वेनेष्टिनियमाभाव- 


माह । साधनव्वेनाभिधानादिति | यतः साधनव्वेनाभिदहितमतः साघन- 
त्वेनापीष्टम्‌ । न साध्यत्वेनेवेति | 


स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन 
ययपि कचिच्छसरे स्थितः साधनमाह । तच्छाख्रकारेण 
तस्मिन्धर्मिण्यनेकधमाभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन वादिना 
धर्मः स्वयं साधयिठुमिष्ट; स एव साध्यो नेतर ` इत्युक्तं 
भवति । 
सखथमिव्यनेन स्वयंशब्दं उ्याख्येयमुपन्तिप्य तस्याथमाह । वादिनेति । 
सयंशब्दो निपातः । आत्मन इति षष्छ्यन्तस्यात्मनेति च ठृंतीयान्तस्या्ं 
वर्त॑ते । तदिह करतीयान्तस्यात्मशब्दस्याथं वृत्तः स्वयंशब्दः । आत्मशब्दश्च 
सम्बन्धिशब्दो वादी च प्रत्यासन्नभूतो यस्य वादिन आत्मा तृतीयार्थयुक्तः 
स एर्व ठतीयाथयुक्तो निर्दिष्टो बादिनेति । ननु खयंशब्दस्य बादिने- 
त्येष पयोयः । कः पुनरसौ वादीव्याह्‌ । यस्तदेति । बादकाल्े साधन- 
माह । ऋअनेकवादिसम्भवेऽपिं स्वयंशब्दवाच्यस्य वादिनो षिशोषणमेतद्‌ 
यदेव वादिन इष्टः साध्य इ्युक्तप्‌ । एतेन च किमुक्तेन । अनेन तद्‌ा 


(च  १५च/ इति पदं ख० पुस्त नैवावलोक्यते । २ उदाहरति, ख० उदाहरति यथेति । 
६ तृतीयान्तस्याथं वतेते, ख० तृतीयान्लस्या्थन युक्तः। ४ “एव इति पुं ख० पुस्तके 
न विद्यते । ५ "जपि, इति पदं खण पुस्तके नास्त्येव । 
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वादकाल्ते तेन वादिना स्वयं यो धमे: साधयितुमिष्टः स एव साध्यो नेतरो 
घंमं इत्युक्तं भवति । वादिनोऽनिष्टघमंसाध्यलनिवतेनमस्य वचनस्य फल- 
भिति यावत्‌ | अथ कस्मिन्सस्यन्यधमंसाध्यत्वसंभयो यन्निघरत्यथं चेदं 
वक्तमित्याह । तच्डाखकारेणेति । यच्छाखं तेन वादिनाभ्युपगतं तच्छा- 
खकरिण तस्मिन्साध्यधर्मिख्यनेकस्य धर्मस्याभ्युपगमे सत्यन्यधमं साध्यत्व- 
संभवः । तथा हि शाखं येनाभ्युपगतं तत्सिद्धो धर्मः सव एव तेन साध्य 
इत्यस्ति विप्रतिपत्तिरनेनापास्यते । अनेकधमौभ्युपगमेऽपि सति स एव 
साध्यो यो वादिन इष्टो नान्य इति । ` 

ननु च शाखानपेत्तं वस्तुबलभ्वृत्तं लिङ्गम्‌ । अतोऽनपेत्तणीयत्वान्न 
शाखे स्थित्वा वादः कतेग्यः । सत्यम्‌ । आदोपुहषिकया तु यद्यपि कचि- 
च्छाखे स्थित इति किंचिच्छाखमभ्युपगतः साधनमाह । तथापिय एव 
तंस्येष्टः स एव साध्य इति ज्ञापनायेदयुक्तम्‌- 


इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य 
सिदिमिच्छत। सोऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदधिकर- 


णत्वाहवादस्य | 

इष्ट इति । इष्टशब्दमुपक्तिष्य व्याचष्टे | यत्राथं आत्मनि वबिर्द्धो 
वादः प्रक्रान्तो नास्स्यात्मेत्यात्मभ्रतिषेधवाद्‌ आत्मसत्तावादविरद्धो बिधि- 
प्रतिषेधयोर्विरोधात्‌ । तेन विवादेन हेतुना साधनसुपन्यस्तम्‌ । तस्याटमा- 
थस्य सिद्धि निश्वयमिच्डता वादिना सोऽथ: साध्य इत्युक्तं भवतीष्ठ- 
शब्देन । यत्तदित्युक्तं भवतीतिग्रहणमन्ते तदिहापेदय वाक्यं परिसमापयि- 
तव्यम्‌ । यद्यपि पराथोनुमान उक्त एव साध्यो युक्तोऽयुक्तोऽपि तु वच- 
नेन साध्यः सामर्थ्योक्ततसात्तस्य । त॒ एतदिव्याह । तदित्यादि । 
तदिति । सोऽधिकरणमाश्रयो यस्य स तद्धिकरणो विवादस्तस्य भाव- 
स्तत्वं तस्मादित्येतदुक्तं भवति । यस्माद्विवादं निराकवुभिच्छता वादिना 
साधनमुपन्यस्तं तस्मादययदधिकरणं विवादस्य तदेव साध्यम्‌ । यतो विरुद्धं 


१ हदं पदं ख० पुस्तके न विध्यते। २ साध्यस्व०, ख० साध्वस्वस्य । ३ चेदं, ख 


चेतत्‌! ७ “तस्य इति पदं ख ० पुस्तके न विद्यते । 





न्ती) 
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वादमपनेतुं साधनमुपन्यस्तम्‌ । तच्चेन्न साध्यं किमिदानीं जगति नियतं 
किचित्साध्यं स्यादिति । 
अनुक्तमपि परयाथोतुमाने साध्यमिष्टं तदुदाहरति- | 
यथा पराथाशथक्षुरादयः संघातल्ाच्छयनासनायङ्ख- 

वदिति । अत्रात्मा इत्यनुक्तावप्यात्माथेताननोक्तमा- 
्रमेव साध्यमित्युक्तं भवति । 

पराथ इति । चक्षुरादिर्यषां श्रोत्रादीनां ते च्चुरादय इति धर्मी । 
परस्मायिमे पराथ इति साध्यम्‌ पराध्यम्‌ । संघातत्रादिति हेतुः । 
ञ्याप्तिविषयप्रदशेनं शयनासनायङ्गबदिति । शयनमासनं च ते आदी 
यस्य तच्छुयनासनादि पुरुषोपभोगाङ्गं संघातरूपम्‌ | तद्वदत्र । यस्रमाणे 
यदप्यात्माथाश्चक्षुरादय इत्यात्मार्थता नोक्ता । ्नुक्ताप्यात्मार्थतां साध्या । 
तथा हि । साख्येनोक्तमस्त्यारमा । तद्िशुद्धं बोद्धनोक्तं नास्त्यात्मेति । ततः 
सांख्येन स्ववादविशद्धं बौद्धवादं हेतृकरत्य विरद्धवादनिराकरणाय स्ववाद्‌- 
प्रतिष्ठापनाय च साघनम्ुपन्यस्यम्‌ । अतोऽनुक्ताप्यात्माथंता साध्या तद्‌- 
धिकरणत्वाद्िवादस्य । शयनासंनादिषु दि पुरुषोपभोगाङ्गेष्वात्मो्थतेना. 
न्वयो न प्रसिद्धः संघातत्वस्य । पराथेमात्रेण तु सिद्धः । ततः पराथौ इत्यु- 
कतम्‌ । चक्षुरादय इत्यत्रादिप्रहणाष्ठिज्ञानमपि पराथं साधयितुमिष्ठम्‌ । 
विज्ञानाच्च पर आत्मेव स्यात्‌ । परस्याथकारि विज्ञानं सेत्स्यतीति साम- 
ध्योदारमाथत्वं सिध्यति वक्ुरादीनामिति मत्वा पराथंप्रणं कृतम्‌ । 
तेनेष्टसाध्यवचनेन नोक्तमात्रमपि तु प्रतिवादिनो विवादास्पदत्वाद्रादिनः 
साधयितुमिष्टमुक्तमनुक्तं वा प्रकरणगम्यं साध्यभित्युक्तं भवति-- 

अनिराकरत इति । एतह्क्षणयोगेऽपि यः साध 

यिवमिषटोऽप्यथः प्रत्यक्नाच॒मानप्रतीतिस्ववचनै्निराक्रियते 


न स पक्ष इति प्रदशेनाथम्‌ । 


१ “तत्‌ हति पदं ख० पुस्तके न इश्यते। २ "ते, इति पदं ख० पुस्तके नोप. 
छभ्यते । ३ “भनुक्ता, हति पाटः ख० पुस्तके न विधते । ४ शयनासनादिषु, ० शय. 
भादिषु । ५ क० लारमाथस्वेन प्रविद्धः । 8 “परस्य' इति .पदुं ल ° पुस्तके नोपरुभ्यते । 
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अनिसक्रुत इति व्याख्येयम्‌ । एतदिव्यनन्तरभ्रकान्तं यत्पन्षलत्तणसुक्तं 
साध्यत्वेनेषटेत्यादि । एतल्लक्षणेन योगेऽप्यर्थो न पक्त इति प्रदशंनाथं 
पदशनायानिराकरतग्रहणं कृतम्‌ | कीदशोऽथो न पत्तः साधयितुभिष्टोऽ- 
पीत्याहः । यः साधयितुभिष्टोऽथः प्रव्य्तं चालुमानं च प्रतीतिश्च स्ववचनं 
चेतेर्निराक्रियते. विपरीतः साध्यते नँ स पन्त इति-- 

तत्र प्रत्यक्षनिराकृतो यथा-अश्रावणः शब्द्‌ इति । 

तत्रेति । तेषु चतुषु प्रत्यत्तादिनिराकृतेषु प्रर्यत्तनियाछरतः कीदशः । 
यथेति .। यथायं प्रस्यत्तनिराकरतस्तथान्येऽपि द्रष्टञ्या इति यथाशब्दाथः । 
श्रवशोन प्राहः श्रावणः | न श्रावणोऽश्रावणः श्रोत्रेण च प्राह्म इति प्रति- 
ज्ञाथ; । श्रोत्राग्राह्यत्वं शब्दस्य प्रव्यत्तसिद्धेन श्चोतम्राह्यत्वेन बाध्यते-- 

 अनुमाननिराङ्तो यथानित्यः शब्द इति । 
 , अलुमाननिराक्ृतः । नित्यः शब्द्‌ इति शब्दस्य प्रतिज्ञातं नित्यत्व- 
मनिव्यत्वेनाुमानसिद्धेन नियक्रियते-- 








प्रतीतिनिराङ्तो यथा-अचन्द्रः शाश्चीति । 

प्रतीत्या निराकृतः । अचन्द्र इति । चन्द्रशब्दवाच्यो न भवति 
शशीति प्रतिज्ञातार्थः । अयं च प्रतीत्या निराकृतः । प्रतीत्तोऽथे उच्यते । 
विकल्पविज्ञानविषयः प्रतीतिः । प्रतीतत्वं विकल्पविज्ञानविषयत्वमरुच्यते । 
तेन बिकल्पविज्ञान विषयत्वेन प्रतीतिरूपेण शशिनश्चन्द्रशब्दवाच्यत्वं सिद्ध- 
मेव । तथा हि । यद्ठिकंल्पज्ञानम्राह्यं तच्छब्दाकारसंसगेयोग्यम्‌ । तत्सां- 
केतिकेन शब्देन वक्तु शक्यम्‌ । अतः प्रतीतिरूपेण षिकल्पविज्ञानविष- ` 
यत्वेन सिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वमचन्द्रस्स्य बाधकं द्रष्टञ्यम्‌ । स्वभावहेतुश्च 
प्रतीतिः । यस्म्रादिकल्पविषयत्वमात्रानुबन्धिनी सां केतिकशब्दवाच्यता 
ततः स्वभावर्देत॒सिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वमवाच्यत्वस्य बाधकं द्रषटन्यम्‌-- 


स्ववचननिराकतो यथा-नानुमानं प्रमाणम्‌ । 








१ अनिराङ्कतः, क० अनिक्तः। २ प्रदशंनाय, ख० प्रतिपादनाय । ३ नख पष्ठः, 
ख० स न पत्तः । 9 (प्रव्यक्त इति पाठः ख० पुस्तके नोपरुभ्यते। ५ विकर्पविन्ञान- 
विषयध्वेन, ० विकङ्पविक्तानेन । & विकक्पन्ञानमाह्यं,.क° क्तानम्राक्षं । 








तृतोयपरिष्छेदः ६४ 


स्ववचनं भतिज्ञाथेस्यास्मीयो वाचकः शब्दस्तेन निराकृतः । प्रति- 
ज्ञाथां न साध्यः । यथा नानुमानं प्रमाणम्‌ । अचातुमानस्य प्रामाख्य- 
निषेधः प्रतिज्ञाथः । स नानुमानं प्रमाणमिस्यनेन सखवाचकेल वाक्येन 
वाश्यते । वाक्यं ह्येतस्रयुज्यमानं वक्तः शाब्दस्य प्रत्ययस्य सदथेत्वमिषटं 
सूचयति । तथाहि । सद्राक्यायोऽथंसंप्रत्ययस्तबोत्पयते सोऽसत्याथं इतिं 
दशंयन्वाक्यतेव नोच्चारयेद्रक्त । बच नाथेश्चेदसत्यः परेण ज्ञातव्यो वच- 
नमपाथकम्‌ । योऽपि हि सवं मिथ्या ब्रवीमीति वक्ति सोऽप्यस्य वाक्यस्य 
सत्याथंस्रमादशेयन्तेव वाक्यमुच्वारयति । तंयेतद्वाक्यं सत्याथंमाद्‌- 
शितम्‌ । एलं बाक्यान्तराख्यात्मीयान्यसत्याथ¶नि दर्शितानि भवन्ति- 

एतदेव तु य्यसत्यार्थमन्यान्यसत्याथानि न दर्शि- 

तानि भवन्ति । 

ततश्च न किंचिदुच्चारणध्य फलमिति नोच्वारयेत्‌ । तस्माद्राक्यप्रभवं 
बाक्याथीलम्बनं विज्ञानं सत्यार्थ दशेयन्नेव वक्ता वाक्यमुच्चारयति । तथी 
च सति बाद्यवस्तुनान्तरीयकं शब्दं दशेयता शब्दजं धिज्ञानं सत्याथं दशे- 
यितव्यप्र्‌ | ततो बाह्याथकायोच्छब्दादुस्पन्नं विज्ञानं सत्याथंमादशंयंता 
कार्यलिङ्गजमनुमानं प्रमाणे शाब्दं दशितं भवति । तस्मान्नालुमानं भ्रमा- 
णमिति ब्रुवता शाब्दस्य प्रत्ययप्यासन्पराह्यं उक्तोऽसदथेत्रमेव ह्यप्रामाण्यमु- 
द्यते । नान्यत्‌ । शब्दोच्वारणसामथ्यौच्चाथौविनाभावी स्वशब्दो दर्शितः 
तथा च सन्नथोँ दर्शितः । ततः कल्पितादथंकायौच्छब्दाच्छाररदप्रत्ययार्थ 
स्याुमितं सत्वं प्रतिज्ञायमानमसच्छं प्रतिबध्नाति । तदेवं स्ववचनानु- 
मितेन सस्ेनासच््वं बाच्यमानं स्ववचनेन बाधितमुक्तमित्ययमत्राथः । 

अन्ये त्वाहुः । ्मभिप्रायकायोच्छब्दाज्जातं ज्ञानमभिप्रायालम्बनं 
सदर्थभिच्छतः शब्दप्रयोगः | वेनाश्रामास्यं प्रतिज्ञातं बाध्यत इति । तद्‌- 
युक्तम्‌ । यत इह्‌ प्रतीतेः स्वभावहेतुसवं सखवचनस्य च कायेहेतुत्वं कल्पि- 


१ ब्रवीमीति वक्ति, खण बवीति वक्ति। २ 'तध्येतद्‌ः इति पाठः कण पुस्तक 
एव विद्यते । अन्यन्न सवेत्न तु ्ययेतद्‌, इति पाठः एव । ३ क० असत्यानि । 
9 तथा, क० यथा । ५ आदृरेयता, क० आदश्यंयिता। & शाब्दस्य, ख० शब्दस्य । 
७ ख० अखन्तर्थो आद्य, क० जसनच्‌ भ्राद्य। ८ ज्ञाब्दप्रत्ययार्थस्य, क० शब्द्प्रव्ययार्थ॑स्य । 


& न्या 
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 &8 न्यायविन्दुः 


तमिष्टम्‌ । न वास्तवम्‌ । अभिभ्रायकायत्वं च वास्तवमेव शब्दस्य । तत- 
स्तदिह न गृह्यते । किं च यथानुमानमनिच्छन्वन्ह्यव्यभिचारित्वं धूमस्य 
न प्रत्येति । तथ। शब्दस्याप्यभिप्रायाव्यभिचारित्वं न प्रव्येष्यति । बाह्य- 
वस्तुप्रत्यायनाय च शाब्दः प्रयुज्यते । तन्न शब्दस्याभिभ्रायाषिनाभवित्वा- 
भ्युपगमपूकः शब्दप्रयोगः 1 अंपि च न स्ाभिश्रायनिवेदनाय शब्दं 
उच्चायते । अपि तु बाद्यवस्तुसच्छप्रतिपादनाय । तस्माद्राह्यवस्तुविनाभा- 
वित्वाभ्युपगमपृत्ैकः शब्दप्रयोगः । ततः पूवंकमेव व्याख्यानमनवदयम्‌-- 


इति चत्वारः पक्षाभासा निराकरुता भवन्ति । 


एवं चं सत्यनिराक्ृतप्रहणेनानन्तयेक्ताश्त्वारः पन्तवदाभासन्त इति 
पत्ताभासा निरस्ता भवन्ति | 

संप्रति पत्तलक्तणपदानि येषां व्यवच्छेदकानि | तेषां व्यवच्छेदेन 
यादृशः पक्ता्थोँ लभ्यते तं दशंयितुं व्यवच्छान्संक्तिप्य दर्शंयति । 


सिद्धस्यासिद्धस्यापि साधनत्वेनामिमतस्य स्वयं 

वादिना तदा साधायेवुमनिष्टस्याक्तमात्रस्य निराक्रुतस्य 
च॒ विपर्ययेण साध्यस्तनेव स्वरूपेणाभिमतो वादिन ` 
इष्टोऽनिराकरतः पक्ष इति पक्षलक्षणमनवचं द्रितं 
भवति । ` 
एवमित्यनन्तसेकरतक्रमेण सिद्धस्य विपययेण विपरीतत्वेन देतुना 
साध्यो द्रष्टव्यः । यस्मादथौस्सिद्धोऽर्थो विपरीतः स साध्य इत्यथैः । 
सिद्धश्च विपरीतोऽसिद्धस्य । तस्मादसिद्धः साध्यः । अरसिद्धोऽपि न 


सर्वोऽपि तु साधनत्वेनोक्तध्यासिद्धस्यापि विपययेण स्वयं वादिना साध- 
यितुमनिष्स्यासिद्धस्य विपयेयेण । तथोक्त पात्रस्यासिद्धस्यापि विपयेयेण 











9 ख० पुस्तके अपि चः इस्यस्मादारभ्य शब्दप्रयोगः" इव्येतावरपयन्तं डे प॑क्ती 
परित्यक्ते। संभवतः रेखकस्य रष्टिः प्रथमं शब्द्प्रयेगः इति पदं दष्टा मेण द्वितीयस्य 
शब्दप्रयोगः” इत्यस्योपरि पतिता । २ शाब्दः, क० ब्दः । २ “चः इति पाटः ख० पुस्तक 
एवं विद्यते । ४ सृद्रितपुस्तकस्य (अवद्यं इति पाटोऽसमाकं सम्मतावशद्धोऽसिति । 
.५ अनन्तरोक्तक्रमेण, ख० अनन्तरोक्तेन कमेण । | | 


तृतीयपरिच्चेदः ६७ 


रहितोऽथोऽसिद्धोऽसाधनप्‌ । वादिनः स्वयं साधयितुभिष्ट उक्तोऽनुक्तो वा 
प्रमणिरनिराकृतः साध्यः । स एवासौ स्वहूपेणेव सयमिष्टोऽनिराकरत एतै; 
पदेशक्तं इत्यथः । यश्चायं साध्यः स पक्त उच्यते । इतिशब्द एवमर्थे । 
एवं प्तलक्तणमनवयमिति । अविदययमानमवद्यं दोषो यस्य तदनवद्यम्‌ । 
दशितं कथिवम्‌ । | 
त्रिह्पलिङ्गाख्यानं परिसमापय्य प्रसङ्गागतं च पत्तलन्षणमभिधायं 
देत्वाभासान्वक्तकामस्तेषां प्रस्तावं रचयति । वरिरूपेत्यादिना । 
त्रिरूपलिङ्ख्यानं पराथौनुमानमिव्युक्तम्‌ । 
एतढुक्तं भवति । त्रिरूपलिङ्गाख्यानं वक्तुकामेन रफुटं तद्वक्तव्यम्‌ । 
एवं च त्स्फुटसुक्तं भवति । यदि तच्च तःप्रतिरूपेकं बोध्यते | हेयज्ञाने 
दि तद्िविक्तसुपादेयं सुज्ञातं भवतीति । चरिरूपलिङ्गाख्यानं पराथौनुमान- 
मिति प्रागुक्तम्‌ । 
तत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्याचक्तौ सा- 
[ प ९ । ® = 
धनाभास्तः उक्तावभ्यसिद्धा संदेहे वा। प्रतिपायप्रतिपा- 
दृकयोरेकस्य रूपस्य धमिसंबन्धस्यासिद्धौ संदेहे चासिद्धो 
हेत्वाभसिः । 


तत्रेति । तस्मिन्सति च्रिहूपलिङ्गाख्याने पराथीलुमाने सतीत्यर्थः | 
त्राणां रूपाणां मध्य एकप्याप्युक्तौ । अपिशब्दाद्हयोरपि । साधनस्या- 
भासः सदशं साधनस्य न साधनमित्यथः | चर्याणां रूपाणां न्यूनतां 
नाम॒ साघनदोषः । न केवलमनुक्तावुक्तावप्यसिद्धो संदेहे वां कस्ये- 
त्याह । प्रतिपायस्य प्रतिवादिनः प्रतिपादकस्य च वादिनो हित्ाभासः । 
अथ कस्य हपस्यासिद्धो संदेहे वा किंसंज्ञको हेत्वाभास इत्याह । एकस्य 
रूपस्येति । धर्मिणा सह सम्बन्धः धर्मिसबन्धः । धर्मिणि सच्ं हेतोः । 





| 
तथा निराक्रतस्यासिद्धस्यापि तिपयेयेण सभ्यः । यश्चायं पच्चभि्यवच्छेये 
॥ 


१ असाधनं, 5० असाधनं २। २ वा, क० वा ४। ३ निराकृतः, निराकृतः ५। 
४ एतद्‌ , तद्‌ । ५ प्रतिरूपकं, ख० प्रतिरूपम्‌ । ६ क० विवक्तम्‌ । ७ कस्य, 
खं० छस्यकूस्य । < वा कि०, क० वाक्यं । 








&८ न्यायविन्दु 


तस्यासिद्धो संदेहे वाऽसिद्धसंज्ञको हेस्वाभासः 1 असिद्धत्यादेव च धर्मिख्य- 
प्रतिपत्तिहेतुनं साध्यस्य न॒ वषिशद्धस्य न संशयस्य हेतुरपि स्वग्रतिपत्ति- 


हेतुन कस्यचिदतः प्रतिपत्तिरिति छृत्वा । अथं चार्थोऽसिद्धसंज्ञाकरणादेव 
प्रतिपत्तव्यः । 


उदाहरणमाद- 
यथा-अनित्यः शब्द इति साध्ये चाक्घुबत्वस्ुभ- 
यासिद्धम्‌ । 
यथेत्यादि । अनित्यः शब्द्‌ इत्यनित्यत्वविशिष्टे शब्दः साध्ये चा 
षत्वं चश्रुप्र्यत्वं शब्दे द्रयोरपि बादिश्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ । 
चेतनास्तरव इति साध्ये सवेत्वगपह्रणे मरणं 
प्रतिवायसिदं विनज्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणस्य मरणस्या- 
नेनाभ्युपगमान्तस्य च तशूष्वस्ंभवात्‌ । 
चेतनास्तरव इति तरूणां चेतन्ये साध्ये सवो सखक्सवंतक्‌ । तस्या 
अपहरणे सति मरणं दिगम्बरेरुपन्यस्तम्‌ । प्रतिवादिनो बोद्धस्यासि- 
दरम्‌ । कष्मादसिद्धमित्याह्‌ । विज्ञानं चेन्द्रियं चायुश्चं । रूपादिविज्ञानो- 
त्पत्या यदनुमितं कायान्तंभूतं चश्ुर्गोलकादिस्थितख्पं तदिन्द्रियम्‌ । आयु- 
रिति लोके प्राणा उच्यन्ते । न चागमसिद्धमिह युज्यते वक्तुम्‌ । अतः 
प्रमाणस्वभावमार्यरिद । तेषां निरोधो निवृत्तिः । स लक्षणे तच्छं य्य 
तत्तथोक्तम्‌ । तथाभूतस्य मरणस्यनेन बद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । यदि 
नामैवं तथापि कथमसिद्धमिस्याह । तस्य च विज्ञानादिनिरोधाद्मकस्य 
तष्वसंभवात्‌ । सत्तापूवंको निरोधः । ततश्च यो विज्ञाननिरोधं तस- 
ष्विच्छत्स कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ ।  तस्मादरिज्ञानानिषटेनियोधोऽपि नेष्टस्त- 
र्षु । ननु च शोषोऽपि मरणमुच्यते 1 स च तरुषु सिद्धः । सत्यम्‌ । 
केवलं धिज्ञानर्सत्तया व्याप्तं यन्मरणं तदिह हेतुर्विज्ञाननिरोधश्च । तत्स- 
9 अनित्यः, ख० नित्यः । २ ख० इयोद्ध॑योरपि । ३ चायुश्च, ख० चायुश्च तत्रविज्ञान 
( अश्द्धः ) चश्चुराडि जयित ( अशुद्धः )। ४ ख० कार्यान्तभूतं । ५ ख० उच्यते । 


६ आयुरिदि । वेषां, ख० आयुः । इह तेषां । ७ असंभवात्‌ , ख० अभावात्‌ । < "विन्ञान- 
सत्तया" । क० भुद्वितपुस्तके च “विक्तानसत्तायाः । 




















ठतीयपरिच्छेदः && 
त्तया व्याप्तो न शोषमात्रम्‌ । ततो यन्मरणहेतुस्तत्तरष्बसिद्धम्‌ । यतु 
सिद्धं शोषात्मकं तददतुः । दिगस्बरस्तु साध्येन व्याप्रम्याप्तं वां मरण- 
मविविच्य मरणमात्रं हेतुमाह । तदस्य. वादिनो हेतुभूतं मरणं न ज्ञातम्‌ । 
अज्ञानात्सिद्धं शोषदूपम्‌ । शोषहूपस्य मरणस्य तर्षु दशनात्‌ । प्रति- 
वादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धम्‌ । यद्‌ तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा बादिनोप्य- 
सिद्धं स्यादिति न्यायः | 
अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमन्वमानि- 
त्यं वा सांख्यस्य सवयं वादिनोऽसिद.म्‌ । 
अचेतनाः सुखादय इति । सखंखमादियषां दुःखादीनां ते सखा- 
द्यः । तेषामचेतन्ये साध्य उत्पत्तिमत््वमनित्यत्वं वां लिङ्गसुपन्यस्तम्‌ । 
य उत्पत्तिमन्तोऽनिव्या बा तेन चेतना यथा रूपादयः । तथां चोरप- 
त्तिमन्तोऽनित्या व सुलादयस्तस्माद्चेतनाः । चेतन्यं तु पुरुषस्य सं 
शूपम्‌ । अचर चोतपत्तिमत्छमनित्यलं वां पयोयेण देतुनं युगपत्‌ । तच्च 
दयमपि सांख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ ! परार्थो हिं हेतूपन्यासः । तेन यः 
परस्य सिद्धः स हेतुरवक्तञ्यः । परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमन्म्‌ । सतश्च 
निरन्वयो षिनाशोऽनिव्यसं सिद्धम्‌ । तादृशं च द्वयमपि सांख्यस्यासि- 
द्धम्‌ । इदहाप्यनित्यत्वोस्पत्तिमत्वसाधनाज्ञानाह्मदिनोऽलिद्धम्‌ । यदि 
स्वनिस्यघ्वोत्पत्तिमच्वयोः प्रमाणं वादिनो ज्ञातं स्थात्‌ । वादिनोपि सिद्धं 
स्यात्‌ । ततः प्रमाणापरिज्ञानादिदं बादिनोऽलिद्धम्‌ । 
 संदिश्वासिद्धं दशेयितुमाद-- 
तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा सदेहेऽसिद्धः । 
स्वयमिति । देतोरात्मनः संदेदेऽसिद्धः । तदाश्रयणस्य चेति | 
तस्य हेतोयाश्रयणमाश्रीयतेऽसिमन्हेतुरित्याश्रयणं हेतोव्यतिरिक्त आश्रयमभूत 
साध्यधर्म कथ्यते । तत्र हि दैतुबेतेमानो गमकलेनाश्रीयते । तस्याश्रय- 
णस्य संदेहे संदिग्धः | 


१ सत्तया, क० भुद्धितपुस्तके च “सत्ताया? । २ ततः क० तत्न । २३ हैत॒भूतं, ° 
हेवु्तात्ततं ( अशुद्धः ) 1! ४ पराथों हि, खम० परार्थादि ! ` ९ प्रमाणं, ख० प्रमाण्यं । 
६ स्यात्‌ , ख० स्यात्तदा । 








७० न्यायविन्दुः 


स्वात्मना संदिद्यमानम॒दाशतमाह- | 
यथा वाष्पादेमावेन संदिह्यमानो भुतसंघातोऽ- 
भिपिदखावुपदिश्यमानः सदिग्धासिद्धः । 
यथेति । वाष्पं आदिरस्य स बाष्पादिस्तद्धावेन वौष्पादित्वेन 
संदिद्यमानो भूतसंघात इति । भूतानां एथिष्यादीनां संघातः समूहः । 
अभिसिद्धावनिसिद्धयथमुपादीयमानोऽसिद्धः । एतदुक्तं भवति । यदा 
धूमोऽपि बाष्पादितवेन संदिग्धो भवति । तदासिद्धो गम॑करूपानिश्चयाद्भू 
मतया निश्ितो बहिजन्यलाद्रमकः । यदा तु संदिग्धस्तदा न गमक 
इति । असिद्धताख्यो दोषः । 
आश्रयणासिद्धमुदाहरति- 
यथेह निकुञ्चे मयूरः केकायितादिति । 
यथेति । इद निङ्खञ्ञ इति धमं । पवेतोपरिभागेन तियेङनिर्गतेन 
प्रच्छादितो भूभागो निङकञ्जः। मयूर इति साध्यम्‌ । केकायितादिति 
हेतुः । केकायितं मयूरध्वनिः | 
कथमाश्रयणासिद्ध इत्याह - 
तदापातदेरवि्चमे । 
तदापात इति । तस्य केकायितस्यापात आगमनं तस्य देशः सं 
उच्यते । यस्मादेशादागच्छंति केकायितम्‌ । तस्य विभ्रमे व्यामोहे सत्य- 
यमाश्रयणासिद्धः । निरन्तरेषु बहुषु निकञेषु सत्सु यदा केकायितापीत- 
विभ्रमः किमस्माजिङ्कञ्ञत्केकायितमागतमादहोस्विदस्मोदिति तदाश्रयणा- 
सिद्ध इति । 
धर्मिणो सिद्धावप्यसिद्धत्वमदाहरति- 
धर्यसिद्धावप्यातिद्धो थथा सवंगत आत्मेति साध्ये 


सर्वत्रोपलभमानगुणत्वम्‌ । 
यथेति । सस्मिन्‌ गतः स्थितः सबेगतो व्यापीति यावत्‌ । व्यापित्व 


१ क० वाष्वादिद्यमाना। २क० गक । ३ ० तद्घात । ४ केकायितापा- 


तविज्नमः, ख० केकायितापातनिङ्कंजे विश्नमः। ५ अस्मात्‌ , ख० अन्यस्मात्‌ । 
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-आत्मनः साध्ये सवत्रोपलभ्यमानशुणत्वं लिङ्गम्‌ । सर्वैर देश उपलभ्य 
मानाः खखदुःखेच्छद्वेषादयो गुणा यस्यारमनस्तस्य भावस्तत्म्‌ । न 
गुणा गुणिनमन्तरेण बतेन्ते । गुणानां गुणिनि समवायात्‌ । निष्किय- 
श्चात्मा । ततश्च यदि व्यापी न भवेत्कथं दक्तिणापथ उपलब्धाः सुखादयो 
मध्यदेश उपलभ्येरन्‌ । तस्मात्सव गत आत्मा } तदिह बौद्धस्यात्मेव न 
सिद्धः किचत सवत्रोपलभ्यमानगुणलं सिध्येत्‌ । तस्ये्यसिद्धो देघ्वा- 
भासः । पूवमश्रयणसंदेहेन धर्भिणि संदेह उक्तः । संप्रति स्सिद्धो 


. धभ्युक्त इत्यनयोविरोषस्तदेवमेकस्य रूपस्य घर्मिबद्धस्यासिद्धावसिद्धो 


हेत्वाभासः । 

तथेकस्य रूपस्यासपक्षेऽश््चस्यासिद्धावनंकान्तिकों 
हेव्वाभासः । 
तथा परस्यैकस्य रूपस्यासपन्तेऽसस्छाख्यस्यासिद्धावनैकान्तिको हेत्वा- 
भासः । एकोऽन्त एकान्तो निश्चयः । स प्रयोजनभस्येव्येकान्तिकः । 
सैकान्तिकोऽनैकान्तिकः । यस्मान्न साध्यस्य न ॒विपर्ययत्य निश्चयोऽपि 
तु तद्विपरीतः संशयः । साभ्येतरयोः संशयदेतुरनेकान्तिक उक्तः । 
तदादरति- | 

यथा राब्दस्यानित्यत्ादिके धमं साध्ये प्रमेयत्वा. 


©. = =. 


दिका धर्मः सपक्ञषवपन्लयाः । सवन्नकदृरा वा वतमान. 


स्तथास्येव रूपस्य सदेहेऽप्यनेकान्तिक एव | 

यथेत्यादिना । अनित्यत्मादियस्य सोऽनित्यत्वादिको धर्मः । 
आदिशब्दादप्रयत्नानन्तरीयकल्वं प्रयत्नानन्तरीयकल्वं नित्य॑ल्ं च परिगर- 
ह्यते प्रमेयत्वमादिय्य स प्रमेयत्वादिकः । आदिशब्दाद नित्यत्वं पुनरनि- 
त्यत्वममूततवं च गृह्यते । शब्दस्य धमिणोऽनित्यत्वादिके ध्म साध्ये भ्रमे- 
यत्वादिको धर्मोऽनेकान्तिकः । चतुणौमपि बिपक्तेऽसशछमसिद्धम्‌ । तथाहि । 
अनित्यः शब्दः प्रमेयलादाकाशवद्धटधदिति प्रतेयल्यं सप्षधिपन्ञव्यापि । 


१ सुद्धितपुस्तकस्य “सत्त्वस्य इति पाठोऽश्धः प्रतीयते । २ पदमिदं ख० पुस्तके 
नोपरुभ्यते। २ गह्यते, ख० गृह्यन्ते । 
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-अप्रयतनानन्तरीयकः शञ्दोऽनित्यत्वाद्वियुदाकाशवंद्‌चटवच्चेत्यनित्यत्वं स- 
पत्तैकदेशवृत्ति विब्युदादावस्ति नाकाशादौ । विपक्तव्यापि प्रयत्नानन्तरीयके 
सव्र मावात्‌ । अनिव्यत्वाल्यत्नानन्तरीयकः शब्दो . घटवद्धिद्युदाकाश- | 
चच्चेत्यनिस्यत्वं विपक्तेकदेशशब्द्त्ति विदयुदादावरित नाकाशादौ । सप- 
क्तव्यापि सर्वर प्रयत्नानन्तरीयके भावात्‌ ! नित्यः शब्दोऽमूर्वत्वादाका- 
शपरमाणुवत्कमेघटवच्चेत्यमूतेखञ्चुभयेकदेशब्त्ति । उभयेरेकदेश आकारो 
कमणि च वतेते । परमाणो तु सपक्तकदेे घटादौ च षिपक्तेकदेशे न 
वतेते । मूतत्वाद्वटपरमाुपरशतीनाम्‌ । नित्यस्तु परमाणवो वैशोषिकैरभ्यु-. 
पगम्यन्ते । ततः सपक्तान्तगताः । अध्य चतुर्विधस्य पत्तध्मस्यासलम- 
सिद्धं विपत्ते । ततोऽनैकान्तिक्रता । यथा चास्य रूपस्यासिद्धावनेका- 
न्तिकस्तथास्येव विपक्तेऽसच्छाख्यस्य रूपस्य संदेहेऽनैकान्तिकः । 
तमुदाहरति-- 
यथाऽसवेन्ञः कथिद्धिवक्षितः पुरुषो रागादिमान्वे- 


ति साध्ये वक्तृलादिको धमः संदिग्धविपक्षग्याबत्तिकः । | 





सवैत्रेकदेशे वा सर्वज्ञो वक्ता नोपछङूभ्यते इति । 

यथेति । असर्ज्ञ इति । असवंज्ञत्वं साध्यम्‌ । कथिद्विधित्तिति इति 
वक्तरभिप्रेहः पुरुषो धर्मौ । राग आदियस्य दवेषदिः स रागादिः स यस्या- 
स्ति स रागादिमानिति द्वितीयं साभ्यम्‌ | वाग्रहणं सागादिमच्वस्य प्रथ- 
कसाभ्यलख्यापनाथेप्‌ । ततोऽसवंज्ञतवे रागादिमत्से वा साध्ये प्रङ्कते 
वक्तत्यं वच नशक्तिस्तदादियप्योन्मेषनिमेषादेः स वक्तृतवादिको घर्मोऽने- 
कान्तिकः । संदिग्धा विपक्ञाव्यावरत्तियैस्य स तथोक्तः । असर्व॑ज्ञत्वे साध्ये 
सवेज्ञसवं विपन्ः । तत्र वचनादेः सनयमसच्ं घा संदिग्धम्‌ । अतो न 
ज्ञायते वत्ता सवेज्ञ उता सवज्ञ इत्यनेकान्तिकं वक्तृतवम्‌ । 

ननु चं सवेज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सवेज्ञे संदिग्धम्‌ । 
अत एव सर्वज्ञो घक्ता नोपलभ्यत इति । 


[0 =-= ~~ 


१ क० वि्यदाकाश्ञादघटवत्‌। २ रेखकस्य प्रमादेन ख० युस्तके “नाकाञ्ञादौ 
हयमध्यस्थः पाठः परित्यक्तः 1! ३ संदिग्धा, ख० संदिग्ध० । » पदमिदं ख० पुस्तके 
नोपरभ्यते। 


9 1; न क न) 
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एवं परकारस्यानुपलम्भस्यादृदयात्मविषयसवेन संदेहे 
हेठुत्वात्‌ । 
 एवंप्रकारस्यैवंजातीयैस्यानुपलम्भस्य संदेहदेतुत्वात्‌ । कुत इत्याह । 
अटृश्याट्मा विषयो यश्य तस्य मावोऽदृश्यारमविषयत्वं तेन संदेदटेतुत्वम्‌ । 
असवेक्ञविपयेयाहक्तत्वादेव्यांब्रत्तिः संदिग्धा । 
वक्त्रत्वसवेज्ञत्वयोविरेधाभारवाच्च । 
 यतोऽदृश्यविषयोऽनुपलम्भः संशयदेतुनं निश्चयदेतुस्ततोऽसर्वज्ञविप- 
तताव्सवज्ञाटक्तत्वादेव्योधृत्तिः संदिग्धा । नातुपलम्भात्‌ । सर्वज्ञे वक्तृत्व 
मसदट्रुमोऽपि तु सवज्ञतवेन, सह वक्तत्वस्य विरोधात्‌ । एतन्न सवेज्ञत्व- 
वक्तत्वयोविरोधो नास्ति । विरोधाभावाच्च कारणान्यतिरेको न सिध्यतीति 
सम्बन्धः | | 
 उ्याप्रिमन्तं व्यतिरेकं दशयति । | 
यः सव॑ज्ञः स वक्ता न भवतीत्यदरनेऽपि व्यति- 
रेको न सिध्यति । सन्देहात्‌ | 
यः सवंज्ञ इति । साध्याभावरूपं सव॑ज्ञत्बमनूय न सं वक्ता भव्‌- 
तीति साधनस्य वक्तत्वस्याभावो विधीयते । तेन साध्याभावः साधना- 
भावे नियतत्ास्साधनीभावेन व्याप्र उक्त इति व्याप्निमानीदशो व्यति- 
रेको धिरोधे सति वक्तस्वसवेज्ञव्वयोः सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोधः । 
तरमान्न सिध्यति । कुत इत्याह । संदेहात्‌ । यतो विरोधाभावस्तस्मात्सं- 
देदः । संदेदाव्यतिरेकासिद्धिः । 
कथं विरोधाभावः | 


द्विविधो हि पदाथानां विरोधः। 


` १ वंजातीयस्य, ख० एवंजातीयकस्य । २ संशयदैतुः, ख° संदेहः ( अदः )। 


३ सवते, ख० संदिग्धे । ४ मुद्वितदुस्तकस्य संम्पादकेन 'संदेहात्‌, इति हेतुवाक्यं 
द्विविधमिव्यभ्रिमवाक्ये निबद्धम्‌ । ५न स वक्ता, खण्स वक्ता न। & साधना 
भावेन, ख० साधम्यंभावेन । ७ सिध्यति, ख० सिध्यतीति।. 


१० न्या० 
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दीति । यस्माद्‌ दिविध एव षिरोधो नान्यः । तस्मान्न ~ 

योर्विरोघः । - 
कः पुनरसो द्विविधो विरोध इत्याह । 
अविकटकारणस्य भवतोऽस्यभावः । 

अविकलकारणप्येति । अविकलानि समय्ाणि कारणानि यस्यस 
तथोक्तः । यस्य कारणवेकल्यादमावो न तस्य केनचिदपि षिरोघगतिः। 
तद्थमविकलकारणग्रहणम्‌ । 

ननु च यध्यापि कारणसाकट्यं तध्यापि निवृत्तिरशक्या केनचिदपि 
कतु तत्कुतो विरोधगतिः । एवं तर्हि । 

अभावाद्विरोधगतिः । 

अविकलकारणस्यापि यत्कृतात्कारणवेकल्यादभावः । तेन विरोध- 
गतिः । तथा च सति यो यस्य विरुद्धः स॒ तस्य किचित्कर एव । तथा 
हि । शीतसपशस्य जनको भूवा शीतसपशोन्तरजननशक्ति प्रतिबध्नल्शी- 
तरपशंस्य निवतंको विशुद्धः । तस्माद्धेतुवेकल्यकारी षिरद्धो जनक एव | 
निवस्यस्य सहानवस्थानविरोधश्चायम्‌ ! ततो विश्ढयोरेकरिमिन्नपि क्षणे सहा- 
धस्थानं परिहतेभ्यम्‌ । दूरस्थयोर्विरोधाभावाच्च निकटस्थयोरेव निवध्येतिवतै- 
कभावः । तस्माद्यो य्य निवतंकः स तं यदि परं तृतीये हणे निवतंथति। 
प्रथमे त्षणे सननिपतन्नसमथौवस्थानयोग्यो भवति । द्वितीये बविश्द्धमसमथं 
करोति | तृतीये स्वसमर्थे निवत्ते तदेशमाक्रामति । तत्रालोको गतिधसमों क्रमेण 
जलतरङ्गनयायेन देशम।क्रामन्यदान्धकारे निरन्तरमालोकच्तणं जनयति, तदा. 
लोकसमीपवर्तिनमन्धकारमसमर्थं जनयति । ततोऽसामथ्यं तस्य यस्य समी- 
पवत्योलोकः । श्रसंोमर्थ्यं निवृत्ते तादशो जायत आलोक इत्येवं कमेणा- 
लोकेनान्धकारोऽपनेयः । तथोष्णस्पर्शेन शीतस्पर्शो निवतेनीयः । यदां 
त्वालोकस्तत्रेवान्धकारे देशे जन्यते तदा यतः क्षणादन्धकारदेशस्यालोकस्य 
जनकन्तण उत्पद्यते तत॒ एवान्धकारोऽन्धकारान्तरजननासमथे उत्पन्नः । 

१ हीति यस्मात्‌ , ख० हिर्थस्मात्‌ । २ आक्रामन्‌ , ख० आक्रामयन्‌ । २ असामर्य, 


क° असमर्थ्य, ख० असमर्थं । ४ अन्धकारान्तरजननास्मर्थः, क० अन्धकारान्तरासमर्थः, 
ख० अन्धकारान्तराजनना समथः! 
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ततोऽसमंथीवस्थाजनकत्वमेव निवतंकतवम्‌ ! अतश्च यस्मिन्‌ क्षणे जनक- 
स्ततस्ठतीये कणे निवृत्तो धिरुद्धो यदि शीघ्रम्‌ निवतते। जन्यजनक-' 
भावाच्च संता्नयोर्विरोधो न त्तणयोः । यय्पि च न संतानो नाम वस्तुः 
तथापि संतानिनो वध्वुभूताः । ततोऽयं परमाथ: न क्तषणयोर्विरोधः 1 
अपि तु बहूनां क्षणानाम्‌ । यतः सत्सु दहनक्तरेषु प्रवर्त अपि शीतक्षणाः 
निघ्त्तिधमौणो भवन्तीति | संतानयोर्निवत्यनिवतेकत्वनिमित्ते च ` विरोधे 
स्थिते सवषां परमारानां सत्यष्येकदेशावस्थानाभावेन विरोध इतरेतरसंता- 
नानिवतेनात्तेषां गतिधमौ चालोको यां दिशमाक्रामति तदिग्बर्तिनो विरोधि 
संतानान्निवतेयति । ततोऽपवरकेकदेशस्था प्रदीपप्रभान्धकारनिकटवरति- 
स्यपि नान्धकारं निवतयेति । अन्धकारीक्रान्तायां दिश्यालोकन्तणान्तर- 
जननासामथ्यौत्‌ । कारणासामथ्येहेतुक्ृतं संताननिष्ठमेव विरोधं दशेयताः 
भवतेति कृतम्‌ । भवतः प्रबन्धेन वतेमानस्य शीतस्पशंसंतानस्याभावोऽन्य- 
स्योष्णस्पशंसन्तानस्य भावे सतीति । 

ये सवाहनं विरोधो वास्तव इति त इदं वक्तव्याः । यथा न निष्पन्ने 
कार्य कथिज्लन्यजनकभावो नाम दृष्टोऽस्ति । कारणपूर्विका तु का्य- 
्रवत्तिरतो वास्तव एव । तद्ज निवृत्ते वस्तुनि कथिदिष्टो नाम विरो- 
धोऽस्ति । दहननिमित्तं तु शीतस्पशेस्य त्तणान्तरासामथ्यमतो विरोधोऽपि 
वास्तव एव । 

उदाहरणमाह । 
रीतोष्णस्परोवत्‌ । 

शीतश्चोष्णश्च तावेव स्पशो तयोरिव । शीतोष्णस्पशयोहि पूर्ववद्धि- 
रोधो योजनीयः । | 

द्वितीयमपि विरोधं दशयितुमाह्‌ । 


परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌ । 
परस्परपरि€रः परिव्यागस्तेन स्थितं लक्तणं. ह्पं ययोस्तद्धाबः पर 





१ असम्थावस्था० ख० ` अखासध्यावस्था० 1 २ संतानयोः, क० संतनयोः। 
३ तदिग्व्तिनः, क० तद्धिवत्तिनः। ४ अन्धकाराक्रान्तायां, क० अन्धकारायाक्रान्तायां । 
५ हेतुद्रतं, खण हेतुर्वज्रतं । & भवता, क० ख० भवतः। । 
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स्परपरिहदारस्थितलन्तणता तया । इह यस्मिन्परिच्दिद्यमाने यन्यवचदुद्यते 
तत्परिच्छदयमानमवच्ियमानपरिहारेण स्थितषूपं द्रषटव्यप्‌ । नीले च 

परिच्छिद्यमाने ताद्रप्यप्रच्युतिरवच्छि्यते तदव्यवच्छेदे नीलापरिच्छेद्‌- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्माद्रसतुनो भावाभावौ परस्परपरिहारेण स्थितरूपौ । नीलात्त 

यदन्यद्रूपं तन्नीलाभावाव्यभिचारि | नीलस्य दृश्यस्य पीतादाबुपलभ्यमाने 

ऽनुपलम्भादभावनिश्चयात्‌ । यथा च नीलमभावं परिहरति तद्रदभावाव्य- ` 

भिचारि पीतादिकमपि । तथा च भावाभावयोः सा्ताष्िरोधौ वस्तुनो- 

स्छन्योन्याभावान्यमिचारिलखाद्विरोधः । कस्य चान्यत्राभावावसायो यो 

नियताकारोऽथेस्तस्य । न सनियताकारोऽथः त्षणिकत्वादिवत्‌ । च्षणिक्वं 

हि सवेषां नीलादीनां श्वरूपात्मकम्‌ । अतो न नियताकारम्‌ । यतः 

त्षणिकत्वपरिहरेण न किंचिदुदश्यते । येवमभावोऽपि न नियताकारः । 

कथं न । नियताकारो नाम यावत्ता वस्तुरूपविविक्ताकारः कलिपतोऽभावः। 

ततो दृष्टं कल्पितं वा नियतं शूपमन्यत्रासदवसीयते नानियतम्‌ । एवं 

नित्यत्वे पिशाचादिरपि नियताक।रः कल्पितो द्रष्टव्यः | एकात्मकत्- 

विरोधश्चायम्‌ । ययोर्हिं परस्परपरिदारेणाबस्थानं तयोरेकत्वाभावः । अत 
एव लाक्तणिकोऽयं विरोध उच्यते । लक्षणं शूपं वस्तूनां प्रयोजनमस्येति 
करता । षियोधेन ह्यनेन वस्तुत्वं विभक्तं उ्यवस्थाप्यते । अतएव हश्य- 
माने शूप यन्निषिध्यते तदुदश्यमेवाभ्युपगम्य निषिध्यते | तथा हि | 
अभावोऽपि पिशाचोऽपि यदा पीते निषेद्धुमिष्यते तदा दश्यात्मतया 
निषेध्य इति दृश्यत्वमभ्युपगम्य दृश्यानुपलब्धेरेव निषेधः । तथा च सति 
रूपे परिच्ियमान एकस्मिस्तद भावो दृश्यो व्यवच्छिद्यते । ततः स्वम्रच्यु- 
तिवस््रच्युतिमन्तोऽपि व्यवच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहारस्थितरूपाः सं 
तेऽनेन नि षिद्धेकत्या इति सत्यपि चास्मिन्विरोधे सहावस्थानं स्यादपि । 
ततो भिन्नव्यापारो विरोधौ। एकेन विरोषेन शीतोष्णस्पशयोरेकल्वं 
धायते । अन्येन सहावस्थानं भिन्नप्रवत्तिविषयो च । सकले बरतुन्य- 
१ विरोधो, ख विरोधो । २ कः कश्यं । ३ निस्यस्वे, खं० निव्यत्व । ४ परस्पर 


परिहारेण, ख० परस्परेण । “५ वस्तुत्वं, क० स्तुतच्वं । & श्रन्ति इति पाठः खण 
पुस्तके नोपरभ्यते । 
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वस्तुनि च परस्परपरिदारविरोधः । वस्तुन्येव कतिपये सदानवस्थान- 
विरोधः । तस्माद्धि्न्यापारो भिन्नविषयो च । ततो नानयोरन्योन्यान्त- 
भोव इति । | 
स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृत्वसवेज्ञत्वयोनं संभवति । 

सख चायं द्विविधोऽपि विरोधो बक्वृ्वं च सर्वज्ञत्वं च तयो 
संभवति न ह्यविकलकारणस्य सवेज्ञववस्य वक्ततभावादभावगतिः। सवेज्ञतवं 
द्यटश्यम्‌ । अदृष्टस्य चाभावो नावसीयते । ततो नानेन विरोधगतिभंवति। 
न च वक्टृत्परिदारेण सवेज्ञत्वमवस्थितम्‌ । काष्ठादयोऽपि वक्तृल्परि- 
हतास्तिषामपि सवेज्ञतध्रसङ्गात्‌ | न।पि सवज्ञत्मपरिदहारेण वक्तृत्वम्‌ । 
काष्ठादीनामपि वक्तवभ्रसङ्गात्‌ । तत ॒एवाविरोधादक्तखनिधानेन सवै- 
ज्ञत्वनिषेधः । 

स्यादेतत्‌ । यदि नासत्येव विरोधो घटपटयोरिव ¡ स्यादपि तयोः 
सदहावस्थितिदशंनम्‌ । अदर्शनात विरोधगति; । षिरोधाक्चौभावगति- 
रित्याशङ्क्याह- 

न चाविरूढडविधेरनुपडन्धावप्यभावगतिः । रागा- 

दीनां वचनादेश्च कायंकारणभावासिद्ेः । 

न चाविरद्धविधेरिति । अनुपलब्धावपि नायं बिङद्धषिधिः । यद्यपि 
च सहावस्थानानुपलम्भस्तथापि न तयोर्विरोधो यस्मान्न सहालुपलम्भ- 
मात्राद्धिरोधोऽपि तु योरुपलमभ्यमानयाोर्निरवेत्यनिवर्तकभावावसायात्‌ । 
तस्मादनुपलब्धावपि न वक्तृखविरोधिविश्द्धविधिः । अतोऽस्मान्नान्यस्या- 
भावगतिस्तथा न वक्तृत्वाद्रागादिमन्गतिः । यतो यदि वचनादि रागा- 
दीनां कायं स्याद्रचनादे रागादिगतिः स्याद्रागादिनिवृत्तौ वचनोदिनिव्रत्तिः 
स्यात्‌ । न च कायम्‌ । कुतः । रागादीनां बचनादेश्च कायैकारणभवस्या- 
सिद्धेः । कारणान्न क(यंमतोऽस्मान्न गति; । 

माभूद्रागादिकायं वचनम्‌ । सहचारि तु भवति । ततो रागादौ 


१ सहानवस्थान०, ख० सहावस्थानं । २ हविविधः, कण द्विरोधः। ३ चः इति परव 
ख० पुस्तके नो परुभ्यते । ४ निवत्यं०, क० निरव॑त्यं० । ५ वचनादि, ख० वचन ०। 
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सहचारिणि निवत्ते निबतेते बचनमित्याशङ्याद-- 
अथोन्तरस्य वा कारणस्य निच्त्तौ न वचनादेनि- 
वृत्तिरिति संदिग्धव्यतिरेकोऽनेकान्तिको वचनादिः | 
अथोौन्तरस्य बा कारणस्य निध्र्तौ | सहचारित्वदशंनमात्रेण नान्यस्य 
वचनादेनिवृत्तिः । अतो वक्तृत्वं भवे द्रागादिविरदश्चेति ! इति शब्दस्त. 
स्मादथं । तस्मादसव॑ज्ञत्यविपर्ययाद्िपत्तास्सर्वज्ञत्वाद्रागादिमन्तवविपययाद रा- 
गादिम्तात्संदिश्धो व्यतिरेको वचनादेः ! अतोऽनेकान्तिको वचनादि; । 
एवमेकेकल्पादिसिद्धिसंदेहे देतुदोषानाख्याय द्वयोद्टयोशूपयोरसिद्धि- 
संदेहे हेतदोषान्धक्तुकाम आद-- 
दयो रूपयो्विंपर्ययसिद्धो विशः । 
हयो रूपयोर्विंपयेयसिद्धो सत्यां विरुद्धः । 
त्रीणि च शूपाणि सन्ति ततो विशेषज्ञापनाथमाद-- 
कयोददैयोः सपक्षे सच्वस्यासपक्षे चासच्छस्थ यथा 
क्रतकत्वं प्रयल्ञानन्तरीयकत्वं च नित्यत्वे साध्ये विषूदो 
हेत्वामासः । 
कयोद्रयोरिति । विशिष्टे ख्ये दशयति । सपक्ते स्छस्यासपक्ते 
चासन्खस्य॒विपययसिद्धामिति सम्बन्धः । कृतकलमिति स्वभावहेतुः । 
प्रयन्नानन्तरीयकसत्वमिति कायहेतोः | प्रयल्लानन्तरीयकशड्देन हि प्रयत्नानन्तरं 
जन्म ज्ञान च प्रयत्नानन्तरीयकम्रुच्यते । जन्म जायमानस्य स्वभावः । ज्ञानं 
ज्ञेयस्य कायम्‌ । तदिह प्रयन्नानन्तर ज्ञानं गृह्यते । तेन कायंदेतुः । एतौ 
हेतू नित्यत्वे साध्ये विरुद्धौ देखाभासौ । 
कस्माद्पुनरेतो विङद्धावित्या-- 
अनयोः सपक्षेऽसच्वमसपक्षे च सखमिति 
विप्ैयसिदधिः । 


९ (तश्मादसर्वन्षव्वविपर्ययाद्धिपक्तात्‌" आदि, ख० 'तस्मादसर्वन्नस्वावीतरागत्वविपयं 
यात्‌ ( अश्द्धः ) तिपन्तात्वंक्ञत्वावीतरागादिमस्वास्सं दिग्धः" आदि 1 | 
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अनयोरिति । सपन्ते नित्ये छृतकत्वप्रयन्नानन्तरीयकत्वयोरसन्त्वमेव 
निचितम्‌ । अनित्ये विपक्त एव सन्त्व निधितमिति बिपययसिद्धिः । 
कश्माप्पुनर्विपययसिद्धाघप्येतो विरुद्धाविव्याह-- ` 
एतो च साध्याविपर्ययस्ाधनाद्धिशद्धौ । 
एतो च साध्यस्य नित्यत्वस्य षिपययमनिव्यत्वं साधयतः साध्य- 
` विपयेयसाधनाद्रिर्द्धौ । | 
यदि साध्यविपययसाधनाद्विरुद्धावेतानुक्तं न पराथौलुमाने साध्यं न 
त्यनुक्तप्‌ । इष्टं चानुक्तमतोऽन्य इष्टविघातकरदाभ्यामिति दशयन्नाह-- 
तत्र च त॒तीयो ऽपीष्टविघातच्द्धिरुदः । 
न्च च ठृतीयोऽपि षिद्ध उक्तः | उक्तबिपयंयसाधनौ दधो तृ तीयोऽ- 


यमिष्टस्य शब्देनादुपात्तस्य विधानं करोति विप्ययसाधनादिति । इष्ट- 
विघातकृत्‌ | 
तञुद।दरति-- 


यथा वरायान्चह्करादयः सघातत्वाच्छयना- 


रानायङ्खवदिति । 

यथेति । चष्षुरादय इति धर्मी । परोऽथैः प्रयोजनं संस्कार्यं उप- 
कर्तव्यो येषां ते पराथो इति साध्यम्‌ । संघातखाःसंचितरूपत्वादिति 
हेः । चा्षुरादयो हि परमाणुसंचितिरूपाः । ततः संघातरूपा उच्यन्ते । 
शयनमासनं चादियस्य तच्छयनासनादि । तदेवाङ्ग पुरुषोपभोगाङ्गतात्‌ । 
अयं व्यापिपरदशेनविषयो दृष्टन्तः । अत्र हि पारार्थ्येन संहतत्वं व्याप्तम्‌ । 
यतः शयनासनादयः सघातरूपाः पुरुषस्य भोगिनो भवन्त्युपकारका इति 
पराथौ उच्यन्ते | | 

कथमयसिष्टविघातकरदित्याह-- 

तदिष्टासंहतपाराथ्यविपर्थयसाधनाद्िरुडः । 

तदिष्टासंहतपाराथ्येविपर्ययसाधनादिति । असंहते विषये पाराथ्यम- 
संहतपायथ्यम्‌ | तस्य सांख्यस्य वादिन इ्टमसंहतपाराथ्यं तदिष्टसंहतपाराथ्यं 
तस्य विपययः । संहतपाराथ्यं नाम तस्य साधनाद्विशुद्धः । आत्मास्तीति 
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न्रुवाणः सांख्यः 1 छत एतदिति पयनुयुक्तो बोद्धेनेदमात्मनः सिद्धये प्रमाण- 
माह । तस्मादसंहतस्यात्मन उपकारकत्वं साध्य चक्षुरादीनाम्‌ । अयं तु 
देतुविपयंयव्याप्रः | यस्माद्यो यस्योपकारकः स तस्य जनकः । जन्यमानश्च 
युगपक््रमेण वा भवति संहतः । तस्मात्परा्थीश्चघ्चरादय इति संहतपराथो 
इति सिद्धम्‌ ] 


स इह कस्मान्नोक्तः । 
अयं च विद्ध आचायेदिश्नागेनोक्तः । स कस्माद्वर्तिककारेण सता 
त्वया नोक्तः । 
इतर आद- 
अनयेरेवान्तभौवात्‌ | 
अनयोरेव साध्यविपयेयसाधनयोरन्तभौवात्‌ । ` 
नलु चोक्तविपयंयं न साधयति तत्कथमुक्तविपययसाधनयोरेवान्तभीब 
इत्याद- ॑ 
न ह्ययमाभ्यां साध्यविपयंयपस्ताधनत्वेन भिद्यते । 
न्ययमिति | दीति यस्मादथं । यस्मादयमिष्टविघातक्रदाभ्यां हेतुभ्यां 
साध्यविपर्ययसाधनत्वेन न भिद्यते । यथा तौ साध्यविपयंयसाधनौ तथा- 
यमप्युक्तविपर्ययं तु साधयतु वा मा वा किञुक्तविपययसाधनेन । तस्मा- 
दनयोरेवान्तभोवः | 
न॒ चोक्तमेव साध्ये तव्कथं साध्यविपयंयसाधनतवेनाभेद इत्याह- 
न हीष्टोक्तयोः साध्यत्वेन कथिद्धिशेषः; इति दयो 
= अ ८ ४ अ „र 
रूपयारकस्यासदावपरस्य च सद्‌ह्‌ऽर् कान्तकः | 
नहीति । यस्मादिष्टोक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न कथ्चिद्धिरोषे 
मेद इति । तस्मादनयोरेवान्तभीवः इत्युपसंहारः । प्रतिवादिनो हि यञ्जि- 
ज्ञासितं तसपरकरणापन्नम्‌ । यच्च प्रकरणापन्नं तत्साधनेच्छंया विषयीकरृतम्‌ । 
साध्यमिष्टमुक्तमनक्त वा । 


१, परस्परस्य, ₹० परस्परस्माच्‌ र 





4 





तृती यपरिष्टेदः ८१ 


ननूत्मात्रमेव साध्यं तेनाविोष इति । दयो रूपयोर सिद्धौ विद्ध 
उक्तः । अनयोद्रयोमभ्य एकष्यासिद्धावपरस्य च संदेहेऽनेकान्तिकः । कीट- 
शोऽसाकित्याह- 
यथा वीतरागः कधित्सवेज्ञो वा॒वक्तृत्वादिति । 
ठयतिरेकोऽत्रालिद्धः । संदिग्धोऽन्वयः । 
यथेति । विगतो रगो यस्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ । 
सर्वज्ञो वेति द्वितीयम्‌ । वक्तृादिति हेतुः । व्यतिरेकोऽत्रासिद्धः 
इति सखात्मन्येव सरागे चासवेज्ञे च विपत्ते वक्तृत्वं टम्‌ । अतोऽसिद्धो 
ठयतिरेकः | 
सं दिग्धोऽन्वयः कुत इत्याद- 
सवेन्ञवीतरागयोर्विप्रकषा द्‌ चनादेस्तत्र सत्वमसच्तं 
वा संदिग्धमनयोरेव दयो रूपयोः संदेहेऽनेकान्तिकः । 
सपक्तभूतयोः सवज्ञवीतरागयोर्विप्रकषोदित्यतीन्द्रियत्वाद्रचनादेरिन्द्र- 
यगम्यध्यापि । तव्रातीन्द्रिययोः सबज्ञत्ववीतरागयोः सन्वमसच्वं वा संदि- 
ग्धम्‌ । तत्तश्च न ज्ञायते किं वक्ठ्त्ास्सवेज्ञ उत नेत्यनेकान्तिक इति । 
संप्रति योरेव संदेहेऽनैकान्तिकं वक्तुमाह । अनयोरेवान्वयव्यतिरे- 
कषूपयोः संदेहात्संशयहेतः । 
उदाहरणम्‌ -- 
सात्मक जीवच्छरीरं प्रणादिमक्वादिति । 
सहात्मना वतते सासमकभिति साध्यम्‌ । शरीरमिति धर्मी 
जीवदुग्रहणं धर्मविशेषणम्‌ । सते ह्यात्मानं नेच्छति । प्राणा अश्वासादय 
आदियष्योन्मेषादेः प्राणिधमंस्य स प्राणादिः | सं यस्यास्ति तस्माणा- 
दिमल्नीवच्छरीरम्‌ | तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्मादित्येष हेतुः । अयम- 
साधारणः संशयहेतुहपपादयितव्यः । पक्षधर्मस्य च द्वाभ्यां कारणाभ्यां 
संशयदेतुतम्‌ । संशयविषयो याबाकारो ताभ्यां सवस्य वस्तुनः संग्रहात्‌ । 
तयोश्च व्यापकयोराकारयेरेकत्रापि घरत्यनिश्चयायकाभ्यां ह्याक्ाराभ्यां सवं 
वस्तु न संगरद्यते । तयोराकारयोने संशयः ।. भ्रकारान्तरसम्भवे हि पर्त 
१९ न्या 
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धर्मो धर्सिणमवियक्तं दयोरेकेन घर्मेण दशयितुं न शक्चुयादतो न संश- 
यदेतुः स्यात्‌ । द्वयोरध्मयोरनियतं भावं दशेयन्संशयहेतुद्धयोस्नियतमपि 
भावं दर्शयितुमशक्तोऽप्रतिपत्तिहेतुर्नियतं भावं दशंयन्देतुर्बिद्धो या स्यात्त- 
स्माथंकाभ्यां सवं बस्तु संगृह्यते तयोः संशयदेतुयदि तयोरेकत्रापि सद्धाब- 
निश्चयो न स्यात्‌ । सद्धावनिश्चये तु ययेकन्र नियतसत्तानिश्चयो षिरुद्धो 
देतुवौ स्यात्‌ । अनियतसत्तानिश्चये तु साधारणानेकान्तिकंः । संदिग्ध- 
विपक्ञन्यानरत्तिकः संदिग्धान्वयोऽसिद्धव्यतिरेको वा स्यात्‌ । एकत्रापि तु 
बृत्यनिश्चयादसाधारणानेकान्तिको भवति । 
ततोऽसाधारणानैकान्तिकस्यानेकान्तिकतवे हेतुद्रयं दशंयितुमाद्‌- 

न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यामन्यो रारिरस्ति । यत्न 
प्राणादिवेतंते । 

न हीति । सदात्मना वतते सात्मकः । निष्क्रान्त आत्मा यस्मात्स 
निरात्मकः । ताभ्यां यस्मान्नान्यो राशिरस्ति । किंभूतो यत्रायं वस्तुधमेः 
प्राणादिवैतैते । तस्मादयं तयोभवति संशयहेतुः । 

कस्मादन्यराश्यमाव इत्याद- 
आत्मनो वृत्तिव्यवच्छेदाभ्यां सवेसंग्रहात्‌ । 

आत्मनो वृत्तिः सद्धाबो व्यवच्छदोऽभावस्ताभ्यां सवस्य वस्तुनः 
संग्रहाच्रोडीकरणात्‌ । यत्र द्यात्मास्ति तत्तातममकप्‌ । तदन्यन्निरात्मकम्‌ । 
ततो नान्यो राशिरस्तिः संशयदेतुखकारणप्‌ । 

प्रकाराभ्यां सवसंग्रहं प्रतिपादय द्वितीयमाद-- 
नाप्यनयोरेकत्र वृत्तिनिश्चयः । 

नाप्यनयोः सात्मकानात्मकयोमेध्य एकत्र सात्मकेऽनात्मके वा वत्ते 
सद्भावस्य निश्चयोऽस्ति । द्वावपि राशी त्यक्त्वा न वतेते प्राणादिवैस्तु- 
धमत्वात्‌ । ततश्चानयोरेव वतत इत्येताघदेव ज्ञातम्‌ । विषे तु वृत्ति- 
निश्चयो नास्तीत्ययम्थः | | 


श ~ 2 क्क 
१ यकाभ्यां, कण थाभ्यां । २ साधारणानेकान्तिकः, ० साधारणानेकान्तिक० । 


३ व्याचरुत्तिकः; क० व्यान्रुत्तिकः २ । 






| 
4 
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` तदाद- 1: 
सात्मकल्येन नियत्मकतेन वा प्रसि प्राणादेरसिद्धिः । 

सालमकतेनानातमकलतेन वा धिरेषेण युक्ते प्रसिद्धे निश्चिते वस्तुनि 
प्ाणादेधमंस्यासिद्धेरनैकान्तिकोऽनिधितसात. । तदेवमसाधारणस्य धमे- 
स्यानेकान्तिकतवे कारणद्वयमभिदहितम्‌ । पर्तधसंश्च भवन्सवंः साधारणोऽ- 
साधारणो घां भवत्यनेकान्तिकः 1 

तस्मादुपसंदारव्याजेन पक्तधमेतलवं दशयति-- 
तस्माजीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः । 

तस्मादित्यादिना जीवच्छुरीरस्य सम्बन्धी पत्तधमं इत्यथैः । यस्मा- 
तयोरेकन्रापि न निव्रत्तिनिश्चयस्तस्मात्ताभ्यां न व्यतिरिच्यते । 

वस्तुधर्मा दहि सवेवस्तुव्यापिनोः प्रकारयोरेकच्र नियतसद्धावो निधितः 
प्रकारान्तयालनिवततंत । तत एवाह- 


सात्मकादनात्मकाच्च सवेस्मघ्याब्रत्तसेनासिदेः । 
सात्मकादनात्मकाच्च सवेस्माद्रस्तुनो व्याघ्त्तव्वेनासिद्धेरिति । प्राणा- 
दिस्तावत्छुतधिद्धरादेनिचत्त एव । ततः एताबद्वसातुं शक्यं सात्मकाद- | 
नात्मकाट्वा कियतो निवत्त: । सवेस्मात्तु निवृत्तो नावसीयते । ततो न 
कुतथ्िव्यतिरेकः । 
यद्येवमन्वयोऽस्तु तयोर्निशित इत्याद-- 





व 


ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तच्रान्वेति । 
न तत्र सात्मकेऽनात्मके बार्थेऽन्वेव्यन्ययवान्प्राणादिः । 
कुत इत्व्राह- 


न 


एकात्मन्यप्यसिद्; 

एकातमनि सात्मकेऽनात्मके बाधिद्धेः कारणात्‌ । वस्तुधमेतया 

तयोष्ठेयोरेकत्र वा वतेते इत्यवसितः प्रागादिनं तु सात्मक एव निरात्मकं 
एव बां वतेत इति कुतोऽन्वयनिश्चयः । 


१ 
| 
4 


१ भवन्सवंः, क० भवत्‌ सवैः । 








८ न्याय विन्दुः 
नल च प्रतिवादिनो न किञ्चित्छात्मकमस्ति । ततोऽस्य हेतोनं 
सात्मकेऽन्वयो न व्यतिरेक इत्यन्वयव्यतिरेकयोरभ।वनिश्चयः । सार्मके 
न तु सद्धावसंशय इत्याह-- 
नापि सात्मकान्निरात्मकाच्च तस्यान्वयजञ्यतिरेकयोर- 
भावनिश्वयः | 
नापि सात्मकाद्रस्तुनस्तस्य प्राणादेरेन्वयव्यतिरेकयोरभावनिश्चयः । 
नापि -च निरात्मकात्‌ । सात्मकादनास्मकादिति च पञ्चमी व्यतिरेकशब्दा- 
पेत्तया द्रष्टव्या | 
कृथमन्वयव्यतिरेकयोनो मावनिश्चय इत्याद- 
एकाभावनिश्वयस्यापराभावनान्तरीयकत्वात्‌ । 
एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा योऽभावनिश्चयः सोऽपरस्य द्विती- 
यस्याभावे निन्धयनान्तरीयको भवति । निश्चयस्याव्यभिचारी तस्य भाव- 
स्तच्वम्‌ । तस्मात एकाभावनिश्चयोऽपरभावनिश्चयंनान्तरीयकस्तस्मान्न 
दयोरेकत्राभावनिश्चवयः । 
करमात्पुनरेकस्याभावनिश्चवयोऽपरसद्धाधनिश्चयाव्यभिचारीव्याद-- 
अन्वयन्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेद्रूपत्वात्‌ । 
अन्घयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छद्रूपल्यादिति । अन्योन्यस्य व्यव. 
च्छेदोऽभावः स एव रूपं ययोस्तयोभोवस्तच्ं तस्मात्कारणात्‌ । अन्वय- 
व्यतिरेको भावाभावौ । भाषाभावो च परस्परव्यबच्छेदरूपौ । यस्य 
भ्यवच्छदेन थत्परिदधि्यते तत्ततपरिहरेण व्यवस्थितम्‌ । स्वभावव्यवच्छे- 
देन च भावः परिच्छिद्यते । तस्मार्स्वाभावनव्यवच्छदेन भावो व्यव- 
स्थितः । अभावो हि नीरूपो यादृशो विकल्पेन दशितः । नीरूपतां च 
व्यवच्छिद्य खूपमाकारवत्परिलिय्यते । तथा च सत्यन्वयाभावो व्यतिरेको 
व्यतिरेकाभावश्चान्वयः । ततोऽन्वयाभावे निशिते उयतिरेको निचितो 
भवति । ञ्यतिरेकाभावे च निश्चितेऽन्धयो निध्ितो भवति 1 तस्माद्यदि 
नाम सात्समकमवस्तु निरात्मकं च वस्तु तथापि न तयोः प्राणादेरन्वय- 


१ (निश्चयनः इति चाटः क० पुस्तके नोपलभ्यते । 














ततोयपरिच्छेदः ८५ 


उ्यतिरेकयोरभावनिन्चयः । एकवस्तुन्येकवस्तुनो युगपद्धाबाभाषविरोधात्‌ । 
तयोरभावनिश्चयौयोगात्‌ । न च प्रतिवादयनुरोधात्सात्मकानात्मके वस्तुनी 
सदसती किं त॒ प्रमाणा्वरोधादिल्युमे संदिग्वे । ततस्तयोः प्राणादिमच्छस्य 
सदसनत्त्वसंशयः 1 

अत एवान्वयन्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिकः । 


यत एव कचिदन्धयन्यतिरेकयोने भावनिश्चयो नाप्यभावनिश्चयस्तत 
एवान्वयव्यतिरेकयोः सन्देहः । यदि तु कचिद्प्यन्बयव्यतिरेकयोरेकस्या- 
प्यभावनिगश्चयः स्यात्स एव द्वितीयस्य भावनिश्चय इत्यन्वयन्यतिरेकसदेह 
एव न स्यात्‌ । यतश्च न कचिदद्धाघाभावनिश्चयस्तत एवान्वयव्यतिरेकयो 
संदेहः 1 संदेदाचानेकान्तिकिः- 
कस्मादनेकान्तिकः-- 
साध्येतरयोरतो निश्वथाभावात्‌ । 
साध्यंस्येतरस्य च विरद्धस्यातः संदिग्धान्बयन्यतिरेकाननिश्चयाभा- 
बात्‌ । सपत्तविपक्तयोर्हिं सदसत्वसंदेहेन साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः । 
न च सात्मकानात्मकाभ्यां च परः प्रकारः संभवति । ततः प्राणादि- 
मल्वाद्धर्मिणि जीवच्छरीरे संशयः । आत्मभावाभावयोरित्यनेकान्तिकः 
प्राणादिरिति 
ज्रयाणां रूपाणाससिद्धौ संदेहे च देतुदोषानुपपाद्योपसंहरनादह-- 
एवे त्रयाणां रूपाणामेकेकस्य हयोद्वैयोबौ रूपयोर- 
सिद्धौ संदेहे च यथायोगमसिद्धविरूद्धानेकान्तिकाख्यो 


हेत्वाभासाः । 

एवमित्यनन्तरोक्तेन क्रमेणेषां मध्य॒ एकेकं रूपं यदसिद्धं संदिग्धं वौ 
भवति । द दे वासिद्धे संदिग्धे वा भवतः । तद्‌ सिद्धश्च विर्द्वश्चानेका- 
न्तिकिश्च ते हेत्वाभासाः । यथायोगमिति । यस्यासिद्धो संदेहे बा यो 


१ निश्चयायोगात्‌ , ख० निश्चययोगात्‌ । २ प्राणादि० क० भ्रमाणादि०। ३ ख० 
पुस्तके “साध्यस्ये योहि" छिखिस्वा पंक्तिरेका परि्यक्ता। ४ सिद्धिः, ख० असिद्धिः । 
५ पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यते । € पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यते । 








1  न्यायविन्दुः 


हताभासो युज्यते स तस्यासिद्धेः संदेष्टाच व्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्य 
येन येनं योगो यथायोगमिति । | 
विरुदधाग्यभिचायंपि संरायहेवरुक्तः । सष इह 
कर्मान्नोक्तः । 
नलु चाचार्थण बिरुद्धाव्यभिचायेपि संशयदहेतुरुक्तः 1 देत्वन्तरसा- 
धितस्य विरुद्धं यत्तन्न व्यभिचरति स ॒विरुद्धाव्यभिचारी | यदि वा 
विरुद्धश्चासो साधनान्तरसिद्धस्य धममस्य विर द्वसाधनादव्यभिचारी च 
स्वसाध्याव्यभिचारद्विरद्धाव्यभिचारी | 
सत्यमुक्तं आचायण । मया तिह नोक्तः । कस्मादिव्याद- 
अुमानविषयेऽसभवात्‌ । 
अनुमानस्य विषयः प्रमाणसिद्धं तरेरूप्यम्‌ 1 यतो द्यतुमानसद्धावः 
सोऽनुमानस्य विषयः । प्रमाणसिद्धाच्च तरेरूप्यादनुमानसद्धावस्तस्मात्तदे- 
वानुमानविषयः । तस्मिन्‌ प्रक्रान्ते न विरद्धाठ्यभिचारिसंभवः | प्रमाण- 
सिद्धो हि तेरूप्ये प्रस्तुते स एव॒ हेताभासः संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं 
रूपम्‌ । न च विरुद्धान्यभिचारिणः प्रमाणसिद्धमस्तिरूपम्‌ । अतो न 
संभवः । ततोऽसंभवो नोक्तः । | 
कस्मादसंभव इत्याह-- 
न हि संभवोऽस्ति कायंस्वभावयोरुक्तछक्षणयोरनु- 


पटम्भस्य च विरुदडतायाः । न चान्योऽव्यभिचारी । 

न दीति । यस्मान्न संभवोऽस्ति विरुद्धतायाः । कार्य च स्वभा- 
बश्च तयोरुक्तलत्तषणयोरिति । कायस्य कारणाञ्जन्मलक्तणं तन्वम्‌ । स्वभा- 
वस्य च॒ साध्यञ्या्तत्वं तत्वम्‌ । यत्कायं यश्च स्वभावः स कथमात्म- 
कारणं व्यापकं च स्वभावं परित्यज्य भवेद्येन षिरद्धः स्यात्‌ । अनु- 
पलम्भस्य चोक्तलक्तणस्येति । दश्यानुपलम्भत्वमनुपलम्भलक्तणम्‌ । 


[+ (५ (7 ० = 
.तस्यापि च स्वभावान्यभिचारितान्न विरद्वत्रसंमवः स्यात्‌ । एतेभ्यो- 


$ पदमिदं क० पुस्तके नोपलभ्यते! २ विरुद्धं यत्‌, ख० यद्धिष्ढं। ३ पलभ्यते। २ विरुद्धं यत्‌ , ख० यद्वि । ३ स्याव्‌ , 


ख० स्यादेति तत्‌ । 








क च्य क 
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ऽन्यो भविष्यतीत्याह । न चान्य एतैभ्योऽब्यभिचारी त्रिभ्योऽत एव तेष्वेव 
हेतुत्वम्‌ । 
क तद्यो चायेदिडनागेनायं हेतुदोष उक्तं इत्याह । 
तस्मादवस्तुदशंनबरप्रवृत्तमागमाश्रयमनुमानमा- 


श्रित्य तदथंवि चरेषु विशूडाग्यभिचारी साधनदीष उक्त! । ` 

यस्मा्रस्तुबलप्रवत्तेऽलुमाने न संभवति तस्मादागमाश्रयमनुमानमा- 
रित्य विरुद्धाग्यभिचायुक्तः । आगमसिद्धं हि यस्यानुमानस्य लिङ्गत्रैरूप्यं 
तस्यागसम आश्रयः | 

ननु चागमस्िद्धमपि त्ररूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह । अवस्तुदशंनबल- 
वृत्तमिति । अवस्तुनो दशनं विकल्पमाघ्रं तस्य बलं सामथ्यम्‌ । ततः 
्वत्तमप्रमाणाद्रिकल्पमात्राव्यवस्थितं त्ररूप्यमागमसिद्धमलनुमानस्य । न तु 
प्रमाणात्‌ । 

तत्तह्यूलमानेनागमसिद्धतरेरूप्यं काधिक्तमित्याह । तंदर्थति । तस्या- 
गमस्य योऽर्थोऽतीन्द्रियः प्रव्यत्तानुमानाभ्यासविषयीकृतः सामान्यादिस्तस्य 
विचारेषु प्रक्रान्तेष्वागमाश्रयमनुमानं संभवति । तदाश्रयो विरुद्धान्यभिचा्यक्त 
आचार्येणेति । | 

कस्मात्पुनरागमाश्रयेऽप्यनुमाने संभव इत्याह- 
इखरकाराणामथषु श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोप- 

सहारसभवात्‌ । 

शाखक्ृतां विपरीतस्य वस्तुविरुद्धस्य स्वभावस्योपसंदारो ढौकनम- 
येषु तस्य संभवाद द्वान्यभिचारिसिंभवः । आन्त्येतिविपयौसेन । विप- 
येस्ता हि शाखकागः सन्तमसन्तं स्वभावमारोपयन्तीति । ` 

यदि शाखकरृतोऽपि श्रान्ता अन्येष्वपि पुरूषेषु क आश्वास इत्याह- 

न ह्यस्य संभवो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकाययेषु- 

पटम्भेषु । 


१ पाठोऽयं क० पुस्तके नोपरुभ्यते। २ क० आगमाश्नयो । 
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नहीति 1 न हेतुषु कल्पनया देतुखव्यवस्थापि तु वस्तुस्थित्या | 
ततो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकायोनुपलम्भेष्वस्य संभवो नास्ति । 
अवस्थितं परमाथंसद्रस्तु तदनतिक्रान्ता यथावस्थिता बस्तुस्थितिव्यवस्थां 
येषां ते यथावस्थितवस्तुस्थितयः । ते दहि यथा वस्तु स्थितं तथा 
स्थिता न कल्पनयातस्तेषु न श्रान्तेरथकाशोऽस्ति येन विरद्धाव्यभिचा- 
रिसंभवः स्यात्‌ | 
तत्र विरुद्धाव्यमिचारिण्युदाहरणम्‌- 
तत्रोदाहरणं यत्सवैदेशावस्थितैः स्वसम्बन्धिभिः 
संबध्यते तत्सवेगतं यथाकारामभिसंबध्यते सवेदेशाव- 
स्थितैः स्वक्तभ्बन्धिभि्यगपत्सामान्यमिति । 
यत्सवेस्मिन्देशेऽबस्थितैः स्वसंबन्धिभियगपदसिसंबध्यते तत्सवंदे- 
शावस्थितेरभिसंबध्यमानत्वं सासान्यस्यानूद्य स्वंगतत्वं विधीयते । तेन 
युगपदभिसंबध्यमानत्वं सवेगतत्वे नियतं तेन व्याघ्रं कथ्यते । इह 
सामान्यं कणादमहर्षिणा निष्क्रियं दश्य॑सेकं चोक्तम्‌ । युगपच्च सर्वैः स्वैः 
स्वैः सम्बन्धिभिः समवायेन संबद्ध । तत्र पैलुकेन कणादशिष्येण 
व्यक्तिषु व्यक्तिरहितेषु च देशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं प्रमाणमिदसु- 
पन्यस्तम्‌ । यथाकाशमिति । व्यात्निप्रदशेनविषयो दृष्टान्तः । आकाशमपि 
हि सर्वदेशाथस्थिते्र्ञादिभिः स्वसंयोगिभियुंगपदभिसंबध्यमानं सवेगतं 
चामिसम्बभ्यते च सर्वदेशाबस्थितैः स्वसंबन्धिभिरिति हेतोः पक्तधमेत्- 
प्रदशंनम्‌-- 
अस्य स्वभावहोतुतं भ्रयोजयितमाह- | 
तत्सबन्धिस्वभावमात्रानुबन्धिनी तदेशसंनिहित- 
स्वभावता | 
तत्संबन्धीति । तेषां सवेदेशाधस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी सामा- 
न्यस्य स्वभावः स एव तत्संबन्धिस्वभावमात्रम्‌ । तदनुबध्रातीति वदलु- 


१ एकं, ख० एवं । २ संबन्धिभिः, ख० स्वसम्बन्धिभिः। २ च, ख०्वा। 
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बन्धिनी । कासावित्याह-- तहेशसंनिदहितस्वभावता । तेषां संबन्धिनां 
देशस्तदेशस्तदेशे संनिहितः स्वभाषो यस्य तत्तटेशसंनिदितस्वभावं तस्य 
भावस्तत्ता | यस्य दहि येषां संबन्धी स्वभावस्तन्नियमेन तेषां देशे संनि- 
हितं भवति । ततस्तत्संबन्धित्याद्वन्धिनी तदेशसंनिहितता सामान्यस्य । 

ननु च गवां संबन्धी स्वामी । न च तदेशो संनिदितस्वभावः 
स्वामी 1 तत्कथं संबन्धित्वात्तदेशत्वमिव्याद- 


(#्र क 


न हि यो यत्र नास्ति स तदेशमात्मना व्याप्रोर्ती 
स्वभावहेवप्रयोगः | 
न हीति । यो यत्र देशे नास्ति स देशो यस्य स तदेशस्तं न 
ठयाप्रोत्यात्मना स्वरूपेण । इह सामान्यस्य तद्रतं च समवायलत्तुण 
संबन्धः ¡ स चाभिन्नदेशयोरेव । तेन यत्र यत्समवेतं तत्तदात्मीयेन रूपेण 
करोडीड्खयेत्समवायिहूपदेरे स्वात्मानं निवेशयति । तदेशकूपनिवेशनमेव 
तच्ोडीकरणप्‌ । ततस्तत्छमवायः । तस्मा्ययत्र ससवेतं तत्तद्‌ द्रवयं 
व्याप्तुघदात्मना . तदेशे संनिहितं भवति । तदयमथः । तदेशस्थवस्तु 
ज्यापनं तदेशसत्तया व्याप्तम्‌ । तदेशसक्तीमाते तन्यापनामावाध्यापन- 
लन्तणः समवायसंबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌ । अतस्तदेशो 
संनिदितस्वमिति । तदयं स्वभावहेतुः । 
पेठरप्रयोगं दशेयन्नाह- 
द्वितीयोऽपि प्रयोगो यदुपरुन्धिखक्षणप्राप्तं सन्नो- 
परभ्यते न तत्तत्रास्ति । तथयथा-कचिदविद्यमानो घटः। 
द्वितीयोऽपीति । यदुपलब्धेलेत्तणतां विषयतां प्रापनं दृश्यमित्यथैः | 
एतेन दृश्याद्पलब्धिमनूद्य तत्त॑त्तत्रास्तीस्यपन्यबदहायत्वं विहितम्‌ । ततो 
व्याप्यहश्यानुपलब्धेव्योपकमसन्यवहायंत्वं दशितम्‌ । तद्यथेति । कचिद्‌- 
सन्घटो दृष्टान्तः । 
१ समवायरुत्तणः, क० समवायलत्तण०। २ तेन, खण० अनेन । ३ तच्रोडी० 


ख० न क्रोडी० । ४ तदेशसत्ताभावे, ख० तदहेशसत्ताया अभावे । ५ तत्तत्तत्र, क० 
तत्तत्र ख० तत्तत्र । ४६ + | 


१२ न्या० 
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पत्तधमत्वं दशंयितुमाद-- 
नोपरभ्यते चोपरुन्धिखक्षणप्राप्षं सामान्यं व्यक्त्य- 
न्तरारेषिति । 
नोपलभ्यते चेति । व्यक्तेरन्तरालं उ्यक्स्यन्तरं च उयक्तिशाल्यं 
चाकाशं दश्यमपि कस्यांचिध्यक्तो गोस।मान्यमश्वादिषु उयक्तथन्तरेषु 
व्यक्तिशुल्ये चाकाशे चोपलभ्यते । तस्मान्न तेष्यस्तीति गम्यते । 


अयमनुपटम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्पराविश्द्ाथं- 


साधनदेकनर संशयं जनयतः । 

अयसनुपलम्भः पूवोक्तश्च स्वभावः परश्परविरद्धौ याघं तयोः 
साधनात्तावेकस्मिन्धर्मिणि संशयं जनयतः । न द्येकोऽथ; परस्पर विरुद्ध 
स्वभावो भवितुमर्हति । एकेन चात्र व्यक्तंयन्तरेषु भ्यक्तिरुल्ये चाकाशे 
सन्त्व्‌ । अपरेण चानुपलम्मेनाघच्ं साध्यते । न चेकस्येकदैकत्र सन्स 
ससकं च युक्तं तयोर्विरोधात्‌ । तदागमंसिद्धस्य सामान्यस्य सर्वगत- 
तवीसर्वगतस्वयोः साभ्ययोरेतौ विरुद्राज्यभिचारिणो जातौ । यतः सामान्य- 
स्येकस्य युगपत्सर्वदेशावस्थितेरभिसंबेन्धिव्वं चाभ्युपगतं दृश्यत्वं च । 
ततः सवंसम्बन्धित्वात्सवंगतत्वं दश्यत्वादन्तयालानुपलभ्भादसवेगतत्वं । 
ततः शाखकरेणेव विरुदधन्या्तखमपश्यता विरुढव्याप्तौ घमौवुकस्वौ विर- 
द्वाव्यभिचायेवकाशो दत्त इति । न चं वस्तुन्यस्य संभवः । इत्युक्ता 
हेत्वाभासाः । 

नठु च साधनाबयबत्बा्यथा हेतव उक्तास्तस्रसद्गेन देखाभासास्तथा 
साधनाबयवर्त्वाद्‌ दृष्टान्ता वक्तःयास्तस्रखङ्गेन च दृष्टान्ताभासास्तत्कथं 
नोक्ता इत्याह- 





१ व्यक्तिशून्ये, ० शून्ये । २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । २ तदागमसिद्धस्य, 
क० तदागममसि० ( अशुद्धः ) ख० तस्मादागम०। ४ सवंगतस्वास्वंगतव्वयोः, ख० 
सर्वगतत्वयोः । ५ अभिसंबन्धिष्वं, ख० अभिसंबद्धत्वं । & उक्ता विरद्ध०, ख०. उक्तौ । 
दह विरद ०। ७ न च वस्तुन्यस्य, ख० न वस्तुन्यस्य हेतोः । 
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। चिरूपो हेवुशूक्तः 
। < चिह्पो हैवुरूकतस्तक्ि द्टान्तैः । 

| स्यादेतत्तागता नाथप्रतीतिरित्याह- 
तावतेवा्थश्रतीतिरिति न परथग्दष्ठान्तो नाम साध- 


धनावयवः कथित्‌ । 

तोबतेवेति । उक्तलक्ञरनेव हेतुना भवति साध्यप्रतीतिः । अंतः स 
एव गमकस्तद्रचनमेव साधनम्‌ । न दृष्टान्तो नाम साधनस्यावयवः । 
यतश्चायं नावयवस्तेन नास्य दृ्छन्तस्य लक्षणं दहेतुलक्तणासप्रथगुच्यते । 
कथं तर्हि देतोज्यीिनिश्चयो यददष्टान्तको हेतुरिति चेत्‌। नोच्यते देतुर- 
दष्टान्तक एवापि तु न हेतोः प्रथग्दष्टान्तो नाम । हेखन्तभूत एव दृष्टन्तः। 

तेन नास्य लक्षणं प्रथगुच्यते । 

अत एवोक्तं नास्य लन्तणं प्रथगुच्यत इति । न सवेवमुक्तं नास्य 
लक्षणमुच्यत इति । 

यद्येवं देतूपयोगिनोऽपि लक्तणं वक्तव्यमे वेत्याह । 

गताथेतवात्‌ । 

गतार्थत्वात्‌ । गतोऽथेः प्रयोजनममिषेयं वा यस्य दृष्टान्तलत्तणस्य 
तत्तथा तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ । दशन्तलक्तणं ह्युच्यते दृष्टान्तपरतीतियेथा 
स्यात्‌ । दृ्टन्तश्च हतुलक्तणादेवावसितः । ततो दृष्टान्तलन्ञणस्य यस्रयोजनं 
दृ्टन्तप्रतीतिस्तदरतं निष्पन्नमभिघेथं वा । गतं ज्ञानं दृ्टान्ताख्यप्‌ । 





कथं गताथेत्वमित्याह-- 
हेतोः सपक्ष एव सखमसपक्षाच्च सर्वतो व्याृत्तो 
रूपञक्तममेदेन पुनर्विंरोषेण का्यस्वभावयोर्जन्म तन्मा- 
त्राचुबन्धो दर्दनीयाबुक्तो । । 
१ उक्त, इति पदं ख० पुस्तके नोपकभ्यते। २ तावतेति, क तावता चैति । 


& अतः, ख० ततः । ४ तद्वचनं, ख० ततंश्तद्वचनम्‌। ५ पदभिद्‌ं ख० पुस्तके नोपर. 
भ्यते । & पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । ७ पदमिदं ० पुस्तके नोपलभ्यते । 











व्यावृत्तियो रूपद्रयमेतदसेदेनोक्तम्‌ । न॒ च सामान्यञरु्तमपि `शक्यं 
ज्ञातुम्‌ 1 अतस्तदेव विशेषनिष्ठं वक्तव्यम्‌ । अतः पुनरपि विशेषेण 
विशेषवन्तो जन्मतन्मात्रालुबन्धौ दशंनीयाबुक्तौ । कायस्य जन्म ज्ञातव्य 


&२ न्यायविन्ु 
हेतो खूपमभेदेनोक्तं सामान्येन साधारणं कायेस्वभावाडपलम्मा- 
नासेतल्लत्तणमित्यथः । किं पुनस्तत्सपत्त एव यत्सन विप्ताच्च संवेस्मा 


मुक्तम्‌ । जन्मनि दि विज्ञाते कायस्य सपत्त एव सन्त्व विपन्ना सबे- 
स्माघ्याव्त्तिज्ञोता भवति । स्वभावस्य तन्माघ्रा्चबन्धो दशनीय उक्तः । 
तदिति साधनं तदेव तन्मात्रं साधनसात्रं तस्यावुवन्धोऽनुगसनं साधन- 
मात्रभावे भावः साध्यस्य । तन्मा्रभाषिखसेव हि साध्यस्य तादास्म्यत्‌ | 
साधनस्य यदा स्वभावो ज्ञातो भवति तदा स्वभावहेतोः खपत्त एव 
सन््ं विपन्ताच सबस्मान्यावत्तिज्ञोता भवति । तदेवं सामान्यलक्षणं विशे 

षात्मकं ज्ञातव्यं नान्यथा । ततो विशेषलक्तणयुक्तप्‌ । 

किमतो यदि नामेवमिव्याद्‌- 


तच्च दृरयता यत्र धूमस्तत्राभरसत्य्च न कचिद्‌ 
धूमो यथा महानसेतरयोः । 
तत्र सःमान्यलदणे दशंयितुकामेन विशेषलन्तणं दशयततैवं * दश्चनी- 
यमिति संबन्धः । यत्र धूमस्तत्राधिरिति कायदैतोव्योप्रिदरिता । व्यापिश्च 
कार्यकारणभावसाधनासममाणाचिश्चीयते । ततो यथा. महानस इति दर्श- 
नीयप्‌ । असत्य्नौ न भवत्येव धूम इति व्यतिरेको दशितः। सच 
यथेतरस्मिन्निति दशंनीयः । विनिवृत्तिं धूमनिचरतौ नियता दर्शनीया । 
सा च सदानसादितस्त्रं दशंनीया । 
यत्र छरतकत्वं तत्रानित्यल्वमनित्यत्वाभावे तक- 
लासंमवो यथा घटाकाशयोरिति दशेनीयम्‌ । ‡ 
यत्र कृतकं तत्रानित्यतल्मिति स्वभावहेतोव्यौघ्रिदर्शिता । अनि- 








| । 

१ असेदेनोक्त, ख० उक्तमभेदेन । २ “यष्‌ इति पदं ख० पुस्तके नोपरुम्यते। 
३ विन्ञाते, ख० ताते । ७ तस्य, ख० साधनमात्रस्य । ५ एवं, ख० एवं च । ६ इतरत्र, 
कऋ० इतरत्रेति । 
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त्यस्वाभवे न॒ भवत्येव छतकस्मिति व्यतिरेको दंशितः । ` व्यातरे्च 
साधकं प्रमाणे साधम्यदृष्ठन्ते दशंनीयप्‌ । प्रसिद्धव्याप्निकस्य च हेतो 
साध्यनिवृत्तो निद्त्तिदशनीया । तदवश्यं यथा घटे यथाकाशे चेति दशंनीयम्‌ | 
कस्मादेवमित्याह- 

नं द्यन्यथा सपक्षविपक्षयोः सदसच्वे यथोक्तप्रकारे 


रक्ये दयितम्‌ । 

न दीति । यस्मादन्यथां सामान्यलक्षणरूपे सपत्तविपत्तयोः सद्‌- 
सन्ते यथोक्तप्रकरे इति नियते । सपत्त एव सत्त्वं षिपक्तेऽसत्त्वमेवेति 
नियमो यथोक्तप्रकारः । ते न शक्ये दशंयितुप्‌ । विशेषलक्तणे ्ि दर्शिते 
यथोक्तप्रकारे सदसत्तवे दशते भवतः । न च विशेषलक्णमन्यथा शक्यं 
द्शयितुप्‌ । ` । 

तत्कायेतानियमः कायेटिङ्स्य स्वभावलिङ्स्य च 
स्वभावेन व्याप्तिः | | 

तस्य साध्यस्य काय॑ तत्कार्यं धूसस्तस्य भाषस्तत्कायैता सैव नियमो 
यतस्तत्कायेतया धूमो दहने नियतः सोऽयं तत्कायेतानियमो विशेषलक्त- 
णरूपोऽन्यथा दरशीयितुमशक्यः । स्वमावलिङ्गस्य च स्वभावेन सध्येन ` 
व्याधिरविसेषलक्तणरूपा न शक्या दशयितुम्‌ । यस्मात्कायेकारणमभावस्ता- 
दात्म्यं च महानसे घटे च ज्ञातव्यं तस्मान्याप्निसाधनं प्रमाणं दर्शयता 
साधम्यष्ठान्तो दशनीयः। वेधम्य॑दृ्टान्तस्तु प्रसिद्धे तत्काले कारणा- 
भावे कायोभावप्रतिपद्यथम्‌ । तत एव नावश्यं वस्तु भवतति । कारणा- 
भावे कायौभाषो वस्तुन्यवस्तुनि वा मवति । ततो वस्त्ववस्तु वा वैध- 
म्येदृ्टान्त इष्यते । तस्माद्‌ दृन्तंव्यतिरेकेण हेतोरन्बयो व्यतिरेको वा न 
शक्यो दशंयितुप्‌ । अतो हेतुरूपाख्यानादेव हेतोग्यौपिसाधनस्य प्रमा- 
णस्य दशेकः साधम्येदृ्टान्तः । प्रसिद्धन्यापिकस्य साध्याभावे हित्वभाव- 
प्रदशेनाद्वैधभ्यृष्टान्त उपादेय इति च दशितं भवति । 





१ साध्य० ख० साधर्म्यं । २ सदसे, ऊ० सदसस्वे २। ३ साधम्थं०, ख० 
साध्य०। ४ इष्टान्यन्यतिरेकेण, ख० दष्टान्तमन्तरेण । ५ हेतो" ˆ “““न, ख० न हेतो । 
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अर्मिश्चाथं दिते ददित एव दृष्टान्तो मवति । 

अस्मिन्चाथं दर्शिते दर्शित एव दृष्टान्तो भवति । 

योऽयमर्थो व्याप्निसाधनग्रमाणप्रदरशिनः कशथ्चिटुपादेयो निव्रत्तिप्रदंशे- 
नग्चेत्यस्मिन्नयं प्रदर्शिते दितो दष्टन्त इत्याद-- 

एतावन्मात्ररूपत्वात्त्येति । 

एतावन्मात्रे रूपं यस्य॒ तस्य भावस्तत्वं तस्मादिति । एतावदेवं 
हि रूपं दृष्टान्तस्य । यदुत व्या्निसाधनग्रमाणदशंनत्वं नाम साधम्येद- 
छरान्तस्य प्रसिद्धन्याप्निकस्य वा साध्यनिवरत्तौ साधननिघ्र्तिप्रदशंकस्वमि- 
त्येतदवेधंम्य॑दृष्टान्तस्य । तच्च हितरूपाख्यानादेवाख्यातमिति कि दष्ठान्त- 
लक्षणेन । 

एतेनैव दृ्टन्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति । 

एतेनैव च हेतुरूपाख्यानाद्‌ दृ्ठान्तखप्रदशनेन द्ान्द॑स्य दोषा दष्टा- 
न्ताभासाः कथिता भवन्ति । तथाहि । पृर्घाक्तसिद्धये य॒ उपादीयमा- 
नोऽपि दृष्टान्तो नं समर्थः स्वकायं साधयितुं स टृष्टान्तदोष इति साम- 
थ्यौटुक्तं भवति । 

दृष्टान्ताभासानदाहरति-- 
यथा- नित्यः राब्दोऽमुतैत्वात्‌ । कम॑वत्पर- 
माणुवदटवादिति । 

यथेति । नित्यः शब्द्‌ इति । शब्दस्य नित्यत्वे साध्येऽमूतेत्वादिति 
हेतुः 1 साधर्म्येण कमेवत्परमागगुवद्भटवदित्येते दृष्टान्ता उपन्यस्ताः । 
एते च टृष्टान्तदोषाः- 

साध्यस्ताधनधर्मोभयविकलास्तथा संदिग्धसाध्य- 

धमांद्यश्च | 


$ प्रदर्शनः, क० प्रदुर्िन, ख० दर्शकः! २ प्रदर्िते, खण दिते) ३ (वध्या 


न्तस्य तत्‌” इति पाठः ख० पुस्तके नोपरभ्यते। ०४ दृष्टान्तस्य दोषाः, क० पुस्तकस्य 


'दोषा' मलिनत्वेन न पथ्यते । खण दष्टान्तदोषा । ५ पदमिदं खण पुस्तके नोपलभ्यते । 


& उक्तं भवति, ख० दरव्येतदुक्तं भवति । ७ शब्दस्य नित्यत्वे साध्ये, ख० नित्यत्वे 
साध्ये शब्दस्य । 


| 
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साध्यं च साधनं चोभयं चेति तेर्विकलाः । साभ्यविकलं कर्म 
तस्यानित्यसात्‌ । साधनघिकलः परमाणुमूतेत्वात्परमाणनाप्‌ । असवै- 
गतं द्रव्यपरिमाणं सूरिः 1 असवंगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । नित्यास्तु 
वेशेषिकेरिष्यन्ते । ततो न साध्यविकलः । घटस्तूभयविकलः । अनित्य- 
त्वान्मूतेत्वाच्च घटस्येति । तथा संदिग्धः साध्यधर्म यस्मिन्स संदिग्ध- 
साध्यधमः स॒ आदियंषान्ते तथोक्ताः । संदिग्धसाध्यधमः । संदिग्धसा- 
धनधमैः । संदिग्धोमयः | 
उदाहरणम्‌- 
यथा-रागादिमानय वचनाद्रभ्यापुरुषवव्‌ । 
रागादिमानिति रागादिमच्वं साध्यम्‌ । वचनादिति हेतुः । रथ्यापु- 
रुषवदिति दृष्टान्तः । रागादिमन्त्वं संदिग्धम्‌ । | 
मरणधर्मा ऽयं पुरुषो रागादिमच्वाद्रथ्यापुरूषवत्‌ । 
मरणं धमोऽस्येति मरणधमो तस्य भावो मरणघमत्वं साध्यम्‌ | 
अथं पुरुष इति धमी । रागादिमन्यादिति देतु: । रभ्यापुरुषे दष्टा 
संदिग्धं साधनं साध्यं तु निधितं मरणधमेतमिति । 
असवैज्ञोऽयं रागादिमत्वाद्रथ्यापुहषवदिति । 
असवंज्ञ इति । असव॑ज्ञतं साध्यम्‌ । रागादिमत्वादिति हेतुः । 
तदुभयमपि रथ्यापुरषे दृष्टान्ते संदिग्धम्‌ । असबेज्ञतवं रागादिमन्वं चेति। 
अनन्वयोऽ$प्रदरितान्वयश्च । 
तथानन्वय इति। यस्मिन्‌ दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः संभवमात्नं टश्यते 
न त॒ साध्येन व्याधो हेतः सोऽनन्वयः । अप्रदर्ितान्धयश्च यस्मिन्‌ दृष्टान्ते 
विद्यमानोऽप्यन्वयो न प्रदर्शितो वक्त्रा सोऽग्रदर्शितान्बयः | 
भअनन्वयम्रुदाहरति । 
यथा-यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुहषवत्‌ । 
यथेति । यो घक्तेति वक्तृत्मनूदयय स रागादिमानिति रागादिमंच्छं 


१ रागादिमल्वं, क० रागादिमचे । 
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विहितम्‌ । ततो वक्ृखस्य रागादिमच्ं विहितम्‌ । ततो वक्टृत्यस्य यगा- 
दिमन््वं प्रति नियमस्तेन व्याधचिरुत्ा । इष्टपुरुषवदिति । इष्ट्रहणेन 
प्रतिवाद्यपि गृह्यंते वाद्यपि | तेन वक्तृत्वरागादिमच्छयोः सच्वमात्रमिष्ट 
पुरुषे सिद्धम्‌ । व्या्रिस्तु न सिद्धा 1 तेनानन्बयो दृष्टान्त इति । 


अनित्यः शब्दः छतकव्वादःखवदिति । 

अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । कृतकवादिति देतुः । घट- 
वदित्यत्रं दृठन्तेन प्रदशिीतोऽन्बयः । इह यद्यपि कृतकत्वेन घटसदशः 
शब्दस्तथापि नानिव्यतेनापि सदशः प्रव्येतं॑शंश्योऽतिप्रसङ्गात्‌ । यदि 
तु कृतकल्वमनित्यत्वेस्वमावं विज्ञातं भवत्येवं छृतकस्वादनिःव्यत्वम्रतीतिः 
स्यात्‌ । तस्मादयत्छरवकं तदनित्यमिति । कृतकल्मनि््यस्नियतमसिधाय 
नियमसाधनायान्वयवाक्यार्थप्रतिपत्तिविषयो दृष्टान्त उपादेयः । ख च प्रदि- 
तान्वय एव । अनेन उखन्बयवाक्यमनुक्सवैव दृष्टान्त उपात्तः । ईदृशश्च 
साधम्यमात्रेणेवोपयोगी । न च साधम्यौतसाध्यसिद्धिः । अतोऽन्वयार्थो 
दृष्टान्तस्तद्थंन्चानेन नोपात्तः । साधम्थौथश्चोपात्तो निरूपयोग इति 
वक्तृदोषादयं दृछ्ठन्तदोषः । वक्रा ह्य परः प्रतिपादयितव्यः । ततो 
यदि नाम न दुष्टं वस्तु तथापि वक्त्रा दुष्टं द्श्ितभिति दुश्टमेव । $ 


तथा विपरीतान्वयः । 
तथा बिपरीताऽन्बयो यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स तथोक्तः | 








तमेवोदादरति-- 
यद्नित्यं तत्कृतम्‌ । 
यद निर्यं तच्छरृतकमिति । कृतकलमनित्यसनियतं टष्टन्ते दशनीयम्‌। 
एवं कृतक्वाद निव्यत्गतिः स्यात्‌ | अचर. त्नियत्वं कृतकत्वे नियतं 
द्र्तम्‌ । कृतकं त्वनियतमेवानित्यत्वे । ततो याद शमिह कतक्वम- 
नियतमनिव्यस्वे श्रदशितं ताटशान्नास्स्यनिव्यत्प्रतीतिः । तथा हि । यद्‌- 


| 
: १ गृह्यते, ख० संगृह्यते । २ वा्यपि, क० वि्यपि । ३ अत्र' इति पदं ख० पुस्तके 
नोपरभ्यते । » शक्यः, ख० शक्यते । ५ अनिव्यसव० ख० अनित्य 1 & अनित्यत्व०, | 
ख० अनित्यसे । | 
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नित्यमित्यनित्यत्वमनृद्य तच्छतकसमिति कृतकत्वं विदितम्‌ । अतोऽनित्यत्वं 
नियतयुक्तं कृतकत्वे न तु कृतकत्मनित्यसे । ततो यथानित्यत्वादनियता- 
सप्रयल्नानन्तरीयकस्वेन प्रयल्लानन्तरीयकत्वप्रतीतिस्तद्रत्छरृतकलवा दनित्यत्भ्रति- 
पत्तिनं स्यात्‌ । अनित्यत्वेऽनियतत्वाच्छतकत्वस्य । यद्यपि च कृतकत्वं 
वस्तुस्थित्यानित्यत्वे नियतं तथाप्यनियंतं वक्त्रा दशितम्‌ । अतस्तस्स्व- 
यं न दुष्टमपि वक्तु दोषादूदु्टम्‌ 1 तस्माद्धिपरीतान्वयोऽपि वक्तुरपराधान्न 
वस्तुतः । पराथोलुमाने च वक्तुरपि दोपश्चिन्त्यते । 
इति साधर्म्यण । 
इति साधर्म्येण नवं दृष्टान्तदोषा उक्ताः । 
वेधरम्येणापि नवं दृष्टान्तदोषान्‌ वक्त॒मीद-- 
वेधर्म्येणापि परमाणुवत्कर्मैवदाकारावदिति साध्या- 
दयव्यतिरेकिणः । 
नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमूतंत्वे परमाणवद्रेधम्यदष्टान्तः । 
साध्यान्यतिरेकी नित्यत्वात्परमाणूलाम्‌ । कमं साधनाव्यतिरेकि । अमूत- 
त्वात्कमेणः । आकाशञुभयाव्यतिरेकि । नित्यत्वादमूतेत्वाच । साध्यमादि- 
यंषां तानि साध्यादीनि साध्यसाधनोभयानि तेषामन्यतिरेको वृत््य्भावः 
स येषामस्ति ते साध्याद्यव्यतिरेकिणः । ते चोदाहताः । 
अपरानुदा्वेमाद- 
तथा संदिग्धसाध्यन्यतिरेकादयः । 
तथेति । साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यव्यतिरेकः संदिग्धः साध्यन्यति- 
रेको यस्मिन्‌ स संदिग्धसाध्यव्यतिरेकः से आदिर्येषां ते तथोक्ताः । 
संदिग्धसाध्यन्यतिरेकमुदाहतमाह- 
यथाऽसं्वज्ञाः कपिलादयोऽनातता वा । अविद्यमान- 


¶ (तथाप्यनियतं' इति पाठः क० पुस्तके नोपरभ्यते । २ वक्तुदोषात्‌ , ० वक्तु 
दोषात्‌ , ख० वक्तृदोषात्‌। ३ नव दृष्टान्त०, ख० तद्दृ्टान्त० । ४ ञुद्वितपुस्तके 
श्रेधर्येणः । «५ पदमिदं ख० पुस्तके नोपरुभ्यते । 8 वच्छुमाह, ख० वक्तुकाम आह । 
७ परमाणुव्‌ , ख० परमाणु० । ८ बत्यभावः, ख० निवृत्ताभावः ( ज्छद्धः ) । ९ 'यथा- 
ऽसर्व्॑ताः, इति पाटोऽस्माकं सम्मतो । मुद्वितपुस्तके तु “यथा सर्व्॑ताः' इति पाठ एव । 


१३ न्या० 
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सवैक्ञताप्ततालिङ्गभूतप्रमाणातिशयश्ासनतादिति । 

यथेति 1 असवेज्ञा इत्येकं साध्यम्‌ । अनाप्ता अद्दीणदोषा इति 
द्वितीयम्‌ । कपिलादय इति धर्मी । अविदययमानसवंज्ञतेत्यादिहेतुः । सवेज्ञता 
चाध्रता च तयोलिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो लिङ्गात्मकः प्रमाणविशेषः 
अविद्यमानः सवज्ञताप्ततालिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो यस्मिस्तत्तथोक्तं शासनम्‌ । 
तादृशं शासनं येषां ते तथोक्तास्तेषां भावस्तत्वं तस्मास्रमाणातिशयो 
उ्योतिज्ञानोपदेश इदामिप्रेतः । यदि हि कपिलादयः सर्वज्ञा आघ्रा वा 
स्युस्तदा च्योतिज्ञोनादिकं कस्मान्नोपदिष्टवन्तः । न चोपदिष्टवन्तः । 
तस्मान्न सवज्ञा आघ्रा वा । 
अत्र प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणम्‌- 


अचर वेधर्म्योदाहरणं यः सर्वज्ञ आप्तो वा स 
हन ¢ ५ 
उयातिन्ञानादिकसुपदिष्टवान्‌ । 


+ (9 (~ ५५ [३ 
यः सवेज्ञ आप्तो वा स अ्योतिज्ञोनादिकं सवेज्ञताप्रतालिङ्गभूतमुप- 
दष्टवान्‌ । 





१ 2 © (५ (नि 
तद्यथा । षभवेधेमानादिरिति । 
यथा ऋषभो वधंमानश्च तावादौ यस्य स ऋषभवधेमानादिर्दिगंम्न- 
राणां शास्ता सवेज्ञ आप्रश्चेति | 


© 9 
तत्रासवेक्ञतानाप्ततयोः साभ्यध्मयोः संदिग्धो व्यतिरेकः । 
तदिह वैधर्म्योदाहरणादषभादेरसरवज्ञत्वस्यानाप्रतायाश्च उ्यतिरेको 
व्याचरृत्तिः संदिग्धा । यतो अयोतिज्ञनं चोपदिशेदसवेज्ञश्च भवेदनाघ्रो वा | 
कोऽत्र विरोधः । नैमित्तिकमेतञ्ज्ञानं व्यभिचारि न सवंज्ञत्रमनुमापयेत्‌ । । 
सदिग्धस्राधनग्यतिरेकः । | | 
संदिग्धः साधनन्धतिरेको यस्मिन्स तथोक्तः । | 
१ जेनानां चतुर्विश्ञतितीर्थकरमध्ये प्रथमस्तीर्थकरः। २ तेषामेवान्तिमः। यश्च । 
(महावीरः इत्यमिख्यामपिं रुभे । ३ "दिगम्बरः, जेनानां सम्प्रदाय विोषोऽस्ति । यद्यपि 


चतुर्विशतिरेव तीर्थकराः श्वेताभ्बरादिभिरपि मन्यन्ते तथापि श्मन्थकतंसमये न _ 
श्वेताम्बरारसर्व॑साधारणेन्वायन्ते स्म" इत्यपि कथयितुं शक्नुवन्ति । 
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तमुदाहरति-- । 
यथा-न चरयीविदा बाह्येन अआआद्यवचनः कधिप्पु- 
रूषो रागादिमत्वादिति । 
यथेति । ऋकसामथज्षि त्रीणि चयी तां वेत्ति घ्रयीनित्‌ । तेन न 
गराह्यं वचनं यस्येति साध्यम्‌ । विषक्तित इति कपिलादिर्धर्मी । रागादि- 
मत्त्वादिति हेतुः । 
| अत्र वेधर्म्योदाहरणम्‌ । 
अत्र प्रमाणे बेधर्म्योदाहरणम्‌ । साध्याभावः साधनाभावेन व्याप्तो 
यंत्र दश्यते त्द्धेधर्म्योदाहरणम्‌ । 
ये आद्यवचना न ते रागादिमन्तस्तयथा गौतमा- 
द्यो धर्मराखाणां प्रणेत।र इति गोतमादिभ्यो रागादि. 
मत्वस्य साधनधमंस्य व्यावृत्तिः । 
्राह्यं वचनं येषां उ ग्राह्यवचना इति सध्यनिघ्र्तिमनूय न ते 
रागादिमन्त इति साधनाभावो विदितः । गौतम आदिर्यषां ते तथोक्ता 
मन्वादयो ध्मशाल्राणि स्म्रतयस्तेषां कतौरः । चयीविदा हि नायेन 
म्राह्ययचना धर्मशाखकरतो बीतरागाश्च । त इति धर्मौ । व्यतिरेकविषयो 
गोतमादय इति गोतमादिभ्यो रागादिमत्स्य साधनस्य निवृत्तिः संदिग्धा । 
यद्यपि ते प्राह्यवचनाखयीविदा तथापि किं सरागा उत वीतरागा इति 
संदेद्‌ः । 
सदिग्धाक्तदिग्धोभयञ्यतिरेकः । 
सन्दिग्ध उभयोव्येतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः | 
तमुदाहरति- 
यथाऽवीतरागाः कपिखादयः परिग्रहाग्रहयोगादिति । 
यथेति । अवीतरागा इति रगादिमत््वं साध्यम्‌ । कपिलाद्य इति 


१ व्याप्तो यत्र, ख० यत्र व्याप्तः । २ रागादि०, ख० रोगादि० । ३ तदति, ख० ` 
त इतीह । ४ त्रयीविद्‌ा, खण त्रयीविदः । 
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धर्मी । परिग्रहो लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । स्वीकारादृध्वं यदराध्य 
मात्सयं स॒ आग्रहः । परिग्रहाम्रहश्च ताभ्यां योगात्‌ । कपिलादयो 
लभ्यमानं स्वीक्घवेन्ति स्वीकृतं न युच्छन्तीति ते शगादिमन्तो गम्यन्ते । 
अनच्र वेधरम्येणोद्ाहुरणम्‌ । 

अत्र प्रमाणे वेधरम्योदाहरणम्‌ । यत्र॒ साध्याभावे साधनाभावो 

दशयितव्यः | 
यां वातरागो न तस्य परिग्रहाग्रही यथा-ऋषभा- 

देरिति । क्खषभादेरवीतरागत्वपरियरहाश्रहयोगयोः साध्य 
साधनधमंयोः संदिग्धो उयतिरेकः । 

यो वीतराग इति साध्याभावसनूदयय न तस्य परिथरहाप्रहाविति 
साधनाभावो विदितः । यथा छऋषभादेरिति दृष्टान्तः । एतस्मादषभादे- 
रृष्ठान्तादवीतरागलखस्य साध्यस्य परिपरहाप्रहयोगंस्य च साधनस्य निचरत्तिः 
सदिग्धा । ऋषमादीनां दहि पसििहाप्रहयोगोऽपि संदिग्धो वीतरागसं 
च । यदि नाम तत्सिद्धान्ते बीतरागाश्च निष्परिथदहयश्च पल्यन्ते तथापि 
संदेह एव । 
श्मपरानपि ब्रीलदादतमाद-- 

अव्यतिरेको यथाऽवीतरागो वक्तृत्वात्‌ । 

अविद्यमानोऽव्यततिरेको यस्मिन्‌ सोऽध्यतिरेकः ! अवीतराग इति 
रागादिमत्तवं साध्यम्‌ । वक्ततवादिति हेतुः । 
इह व्यतिरेकमाद- 

वेधम्योंदाहरणं यत्र वीतरागल्वं नास्ति स वक्ता 

यथोपरखण्ड इति । यदप्युपरुखण्डादुभयं 
व्याव्रत्तया सवां वीतरागो न वक्तेति 
व्याप्त्या ज्यतिरेकासिदेरब्यतिरेकः । 
यत्रावीतरागत्वं नास्तीति साध्याभावानुवादः । त्र वक्तुत्बमपिं 








१ ० योगस्य, क० योगव्वस्य । 
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नास्तीति साधनाभावविधिः । तेन साधनाभावेन साध्याभावो व्यप्र 
उक्तः । दृ्ान्तो यथोपलखण्डेति । कथमयमव्यतिरेको याधतोपलखणर्डा- 
दुभयं निच्त्तम्‌ । किमतो यचयुपलखण्डादुभयं व्यावृत्तं सरागत्वं च वक्तृत्वं 
च तथापि उ्याप्त्या ` व्यतिरेको यस्तस्यासिद्धेः कारणादव्यतिरेकोऽयम्‌ । 
कीटशी पुनव्योप्धिरिव्याह । सवाँ वीतराग इति साध्याभावाुबादः । न 
वक्तेति साधनाभावविधिः 1 तेन साध्याभावः साधनाभावनियतः ख्यापितो 
भवतीति । ईदृशी व्यापिस्तया व्यतिरेको न सिद्धोऽस्य चास्य 
प्रसिद्धये दृष्टान्तस्तस्स्वकायोकरणादष्टः । 


अप्रदररितव्यतिरेको यथा-अनित्यः राञ्दः कृतकत्वा- 
दाकारावदिति । 


अप्रदरशितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः ] अनिच्यः शब्द्‌ इत्यनि- 
त्यत्वं साध्यम्‌ । कृतकतादिति हेतुः । आकाशषदिति वेधरम्यण दृष्टान्तः । 


इह पराथौघुमाने परस्मादथैः प्रतिपत्तव्यः । स शद्धोऽपि स्वतो यदि. 


प्रेणाशुद्धः ख्याप्यते । स तावद्या प्रकाशितस्तथा न युक्तो यथा युक्त- 
स्तथा न प्रकाशितः । प्रकाशितश्च हेतुः । अतो वक्तुरपराधादपि पराथी- 
लमाने देवुद्े्ान्तो बा दुष्टः स्यादपि । न च साहश्यादसादश्याद्वा साध्य- 
प्रतिपत्तिरपि तु साभ्यनियताद्धेतोः । अतः साध्यनियतो हेतुरन्बथवाक्येन 
व्यतिरेकवाक्येन च वक्तव्यः । अन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ । स 
तथोक्तो दृष्टान्तेन सिद्धो दशं यितन्यः । तस्मादूदृ्टान्तो नामान्वन्यतिरेक- 
ब्ाक्याथप्रदशनः । न चेह उ्यतिरेकवाक्यं प्रयुक्तम्‌ । अतो वैधम्बृ्टान्त 
इहासारश्यभावेन साधक उपन्यस्तः । न च तथा साधको व्यतिरेक- 
विष्रयत्वेन । स साधको नं च तथोपन्यस्त इति । अंतोऽप्रदर्शितन्यतिरेको 
वक्तुरपराधादष्टः । 
वेध्यणापिः विपरीतव्यतिरेको यथा~यद्कृतकं 
तन्नित्यं भवतीति । 


१ स्या पित्तः, क० स्थापितः । २ (तिः इति पदं ख० पुस्तके. नोपङभ्यते । 
२ दष्टान्तेन सिद्धः, ख० इश्ान्तेनासिद्धः । ४ अतः, ख० अयं। 
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विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वेधम्य॑दृश्रन्ते स॒ तथोक्तः । तसुदा- 
हरति 1 यदशृतकमिव्यादि । इहान्वयन्यतिरेकवाक्याभ्यां साध्यनियतो 
हेतदंशंयितन्यः । यदा च साध्यनियतो देतुदंशयितन्यस्तदा व्यतिरेक- 
वाक्ये साध्याभावः साघनामावे नियतो दशयितव्यः । णवं हि हेतुः 
साध्यनियतो दर्शितः स्यात्‌ । यदि तु साध्याभावः साधनाभावे नियतो 

नाख्यायते साधनसत्तायामपि साध्याभावः संभाव्येत । तथा च साधनं 
साध्यनियतं न प्रतीयेतं । तस्मात्साध्याभावः साधनाभावे नियतो 
वक्तव्यः | षिपरीतव्यतिरेके च साधनाभावः साध्याभावे नियत उच्यते | 
न साध्याभावः साधनाभवे | तथा हि ! यदशृतकमिति साधनाभावमनूद्य 
तन्नित्यमिति साध्याभावविधिः । ततोऽयमथेः । अङ्ृतको नित्य एव । 
तथा च सत्यक्रृतकल्वं नित्यत्वे साध्यभावे नियतयुक्तं न नित्यत्वं साधना- 
भावे 1 ततो न साध्यनियतं हेतुं व्यतिरेकवाक्यमाह्‌ । तथा च विपरीत- ` 
व्यतिरेकोऽपि वक्तुरपराधादष्टः । | 
दृ्टान्तदोषानुदाहत्य दृ्टलनिवन्धनत्वं दशयितुमाह- 
न दयेमिरैष्ठान्ताभासेहतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव 
सत्वं विपक्षे च सर्वत्रासच्वमेव निश्चयेन राक्यं दशयित 
विशेषलक्षणं वा । 

न छयेभिरिति । साध्यनियतहेतुप्रदशंनाय टश्टन्ता वक्तव्याः । एभिश्च 
हेतोः सपत्त एव॒ सन्ं विपक्ते च सवंत्रासत्वमेव यत्सामान्यलन्तणं 
तन्निश्चयेन न शक्यं दशेयितुम्‌ । नयु च सामान्यलन्तणं विशोषनिष्ठमेव 
प्रतिपत्तव्य न्‌ स्वत एवेत्याह । विशेषलक्षणं वा । यदि विशेषलक्तणं प्रति- 
पादयितुं शक्येत । स्यादेव सामान्यलक्तणप्रतिपत्तिः । .विशोषलक्णमेव तु ` 








न शक्यमेभिः प्रतिपादयितुम्‌ । । 
तदथांपत्येषां निरासो बेदितन्यः । | । 
तस्मादथोपच्या सामर््यनेति' तेषां निराकरणं द्रष्टव्यम्‌ । साध्य- 


१ खण संभाव्यते । २ ख० प्रतीयते । ३ क° प्रद््ंनाय, ख० प्रदक्छंना हि। ४ सुद्रित ` 
पुस्तके “इति न तेषां इति पाठोऽस्ति । किन्स्वस्माकं सम्मतो (नः इति पदं नात्र युज्यते। 





तृतीयपरिच्छेद्‌ः १०३ 
नियतसाधनप्रतीतंय उपात्ता । तदसमथो दुष्टाः स्वकायकस्णादिति साम- 
थ्यम्‌ 1 इयता साधनयुक्तम्‌ । 

दूषणं वक्तुमाह- 
दूषणा स्यूनतायुक्तिः । 
दूषणा कां द्रष्टव्या 1 न्यूनतादीनामुक्तिद्च्यते । न येत्युक्तिवचनं 
न्यूनतादिवेचनम्‌ । 
दूषणं विवरीतुमाह- 
ये पूवं न्युनतादयः साधनादोषा उक्तास्तेषामुद्धाबनं 
दषणप्ब्‌ । 
ये' पूवं न्यूनतादयोऽसिद्धविरुद्धानेकान्तिका उक्तास्तेषासुद्धाघनं यद्वचनं 
तद्षणम्‌ । 
नलु च न्यूनतादयो न विपययसाधन।स्तत्कथं दूषणमित्याद- 
तेन परेष्टा्थसिद्धिप्रतिबन्धात्‌ । 
तेन न्यूनतादिवचनेन परेषामिष्टश्चासाबथेश्च तस्य सिद्धिर्निश्चवयस्त- 
स्याः प्रतिबन्धान्नावश्यं विपयेयसाधनादेव दूषणं विरुदवदपि तु परस्या- 
भिप्रेतनिश्चयनिबन्धानिश्चयाभावो भवति । 
निश्चयविपर्यय इत्यस्ति षिपर्थयसिद्धिरिति । 
दूषणाभासास्त॒ जातयः । 
उक्ता दूषणाभासा इति । दृषणेबदाभासन्त इति दूषणाभासाः । के 
ते जातयः । जातिशब्दः साटश्यवचन उत्तरसदशानि जत्युत्तयणीति । 
उत्तरस्थानप्रयुक्ततादुत्तरसद शानि जा्युत्तराणि | 
तदेवोत्तरसादश्यमुत्तरस्थानप्रयुक्तत्वेन दशंयितुमाद- 
अभूतदोषाद्धावनानि जाघ्युत्तयाणीति । 


१ प्रतीतये, ख० भ्रतिपत्तये । २ अस्ति, ख० अस्त्येव । ३ दूषणवत्‌, ख० दूषणा- 


वत्‌। ४ इतिः इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । 
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अभूतस्यासत्यस्य दोषस्योद्धाबनानि । उद्धाव्यत एतेरित्युद्धावनानि ` 
वचनानि तानि जा्युत्तयणि । जात्या सादश्येनोत्तरणि जात्युत्तशणीति । 








इति ततीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
कतिपयपद्वस्तुभ्याख्यया यन्मयाप्रं इंशलसमलमिन्दोरंशुबन्न्यायविन्दोः । : । 


पदमजरमवाप्य ज्ञानधर्मोत्तिरं यजगदुपक्रतिमात्रव्याप्रतिः स्यामतोऽहम्‌ ॥ 


| 


न्यायविन्दुः समाप्तः । 


"^ 0/2 


समा्षेयं न्यायनिन्दुटीका कृतिराचायेधर्मोत्तरस्य । ०॥ 
सहस्रमेकं श्लोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । 
सप्तसप्रतिसंयुक्तं निपुणं परिपिण्डितम्‌ ॥ 


क्क 6 


काक 


१ अथ श्रीधर्मोत्तराचा्य॑ः स्वाभिप्रायप्रकाश्चपुरःसरं कतिसुपसंहरश्नाह--कतिपयेति । 
यत्‌ । मया धर्मोत्तराचार्येण । इन्दोश्चन्द्रस्य । अंशुवत्‌ किरणवत्‌। न्यायविन्दोः 
ल्यायबिन्दुः नाम अस्य म्रन्थस्य । कतिपयान्यमूनि पदानि तान्येव वस्तूनि 
तेषां व्याख्या तया न्यायविन्दुदीकया इत्यर्थः । ऊं निर्विघं । अमरं नि्मरं । अजरं 
अनश्यम्‌ । पदम्‌ । अवाप्य प्राप्य । यत्‌ । ज्ञानं च धर्म च ज्ञानधर्मे ताभ्याम्‌ , उत्तरं शष्ठ 

ज्ञानधर्मोत्तरम्‌ । अथवा अनेन पदेन आचार्येण स्वनाम “धर्मोत्तराचायंः' पद्षितम्‌ , 
आचायंस्य ज्ञानकारणत्वात्‌ । आप्तं प्राप्तम्‌ । अतोऽस्मात्‌ न्याय विन्दुटीकारूपका्यांत्‌ । 
जगतः उपङृतिरूपकारस्तन्मात्रमेव व्याएतिः व्यापारो यस्य स । अहं धर्मोत्तराचार्यः। 4 
स्याम्‌ । २ (समाषेयं* आदि; ख० आाचायधर्मोत्तरपादविरचितायां न्यायविन्दुटीकायां 
-तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः। ३ अन्थस्यास्य परिमाणं १४७७ शछोकप्रमितिमान्रमस्ति । 
छोकेऽच्र द्वार्चिंरादक्तराणि ज्तेयानि । | | 


~= 
[नवदन्‌ । 

लौद्धदर्थनक प्रेमियोके संम॒ख से न्यायबिन्दुका यह्‌ हिन्दी अनुबाद 
लेकर उपस्थित हो रहा ह । अनुवाद कैसा है यह्‌ पाठक दी बतला सकेगे । 
क्योकि सचे इस विषयमे कहने का छु अधिकार नहीं हः । यह अवश्य हे 
कि इस अनुवादक करनेमें वौद्धोके पारिभाषिक शब्दोकी व्याख्या करना 
तो दूर उनके समभनेमे भी सुशचे मदहीनो उलमना पड़ा है । आशा हेः किं 
पाठकोको उनमें अव विरोषप न उलम्पना पड़ेगा । 





परन्थकी भाषाक लिये मुञ्चे सबसे प्रथम त्तमा प्राथेना करनी हे । 
क्योकि ल्यायका कोई मी म्रन्थ हिन्दीमें न दोनेसे सुद्धे इसके लिये स्वयं दी 
दग खोचना पड़ा दै । माषासम्बन्धी जुटियां निकालने बालोसे मुञ्चे यह 
प्रार्थना हैः कि उनको जिस वाक्यम साषासम्बन्धी जुटि जान पड़े उसको 
प्रथम स्वयं ठीक करके दही दृसरौको दिखलाघें । णेखा करनेसे उन्हे इस 
सम्बन्धे मेरी कटठिनताका बहत कुदं आभास हो जावेगा । उचित तो यह्‌ 
होता कि कुदं संस्कृत न्याय तथा छञं॒॑दिन्दी साहिस्यके विद्ठानोंकी एक 
समिति स्यायकी भाषा को निश्चित करती, किन्तु यद न होता देखकर मैने 
स्थं ही इस विषय पर लेखनी उठायी है । आशा ड कि इसके लिये हिन्दी 
आषाके विद्रान्‌ मुञ्चे त्तमा करगे । 

यदि भूल संस्कृत प्रन्थका शाब्दिक अनुवाद ही किया जाता तो बह 
किसी कामका भी न होता । अतएव वाक्य पूरा करनेके लिये मुके दूसरे 
शब्द्‌ डालने षड हैजो[ ]रेसे कोष्ठक रखे गये ह । .भावको स्पष्ट 
करने बाले शब्द सादे कोष्टकमें रखे णये हं । 


। 
। 


आशा हे कि इस अन्थसे हिन्दी साहियके दर्शन विभागको कुं उत्ते 
जना मिलेगी । 


देनी, बनारस } | 


दि० र जून १६२४ ई० चन्द्ररोखर रानी । 
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` 


बोद्ध न्थाथविन्दु 
हिन्दी अनुबाद 
अनुवादक 


क(उ्यसादित्यतीर्थाचाय श्री चन्द्रशेखर शाश्च । 
{~= 9 
प्रथम परिच्छेदः । 
सम्यग्ानपूर्विका सवपुरषायसिद्धिरिति तह्‌ व्युस्पाधते । 
सभी युशुषार्थोकी सिद्धि सम्यग्ानपूेक होती दै, श्रतएव [ इस ग्रन्थे ] उसी ` 
क वर्णन किया जाता दै। | 
द्विविधं सम्यन्तानमर्‌ू- 
तम्यश््ञान दो प्रकारका देता है-- 
पर्यक्षपन्ुपानश्च । 
| प्रत्यक्ष श्रौर अक्ठमान । 
तत्र कटपनापोढभध्रान्तं भस्यक्षपर्‌ । 
उनमेसे कल्पनारदहित निभ्रौन्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हें । 
अभिलापतंसगयोग्यपमरतिमासमतीतिः कपना तया रदितप्‌ । 


छ्रभिलाप ( वाचकरशब्द ) से संसगं ( एक ज्ञानम अभिधेाकारका श्रभिधाना- 
कारके साथ ग्रहण करने योग्य हो जाना । जो कटा जावे उसे अभिधेय तथा कटने या 
नाम को अभिधान कहते हे ) के योग्य प्रतिभासकी प्रतीतिको कल्पना कहते दै । 
( शवृक्षः इस शब्दके कटते दी हदयमें इस शब्दे संसग से इस शब्दके योग्य स्कन्ध 
द्रोर शाखादिमान्‌ पदाथेका प्रतिभास होने लगता है । उस पदार्थकी परतीतिको कल्पना 
कते दे । ) प्रत्यक्षज्ञान उस कल्पनासे रदित दोना चाहिये । 


तिमिरशभरमणनोयानसंक्षोमाचनादितविभमं ज्ञानं भत्यक्षम्‌ । 


जिघ ज्ञानमें अन्धकार, [ श्रलात दिका ] शीघ्र २ घूमना, नौकापर जाना शरोर 
[ वात पित्त श्रौर श्लेष्मके | संक्षोभ शआ्रादिसे विभ्रम नहीं हरा हो रसा [ कल्पना 
रहित श्रौर निभ्रान्त ] ज्ञान दी भ्रव्यक्च होता है । 

















२ भाषाटीका सहित 


तचतुर्विधम्‌ | 
प्रसयक्षक्ञान चार प्रकारका होता दै- 
१ इन्द्रिय्नान, २ मनोविज्ञान, २ आत्मसंबेदन ( स्वर्ष॑वेदन ) श्रौर४ -॥ 
( योगिज्ञान ) । | । 


इन्दरियज्नानप्रू । 
इन्द्रियके ज्ञानको इच्ियज्ञान कहते हें \ 
स्वविषयानन्तरविषयसदकारिणेन्दरियत्नानैन समनन्तरः 
प्रस्ययेन जनितं तत्‌ मनोविज्नानम्‌ । 


श्रपने विषयके पश्चात्‌, विषयके. सहकारी, समनन्तरप्रत्ययरूप इन्दरियज्ञानसे 
उत्पन्न होनेचाले ज्ञानको मनोविज्ञान कहते हं । 

( बौद्ध दशंनमें ्ञानके ४ प्रत्यय (कारण ) माने है । ने्रसे घटको देखनेमे 
" पटला कारण स्वेयं घट है । तएव विषय होनेसे श्सको ल्लम्बन प्रत्यय कहते हैं । 
दूसरा कारण श्रालोक दै । वर्योकि उसकी सहायताके चिना इन्िर्यो किसी विषयकेो 
प्रटण नहीं कर सकतीं \ श्रतएव उसको सहकारी प्रत्यय कटते है । तीसरा कारण 
इन्द्रिय दँ उनको श्रविपतिप्रत्यय कहते हँ । ओर चौथा कारण ग्रहण करने श्रथव। 
विचार करनेकी वह शक्ति दै जिसक्रा उपयोग न होने से हम प्रायः देखते इए भी नहीं 
देख सकते, शब्द्‌ होते हए भी नदीं खन सकते । वौद्धेतर दशं्नोकी श्रपेक्षा इसको मन 

कहना उपयुक्त दोगा । इसको समनन्तरप्रतथय कहते हे । ) 


„ >£ टे ५ 
संव चिचचंतानामात्मसंबेदनप्‌ । 

सभी चित्त ( अर्थमात्रको हण करने वाले ) भओरौर चत्त ( विशेष च्वस्थाक्रो 
प्ररण करने वाले सुख श्रादि ) का आल्माको प्रकट करना ्ात्मसंवेदन हे । 

( वाह्याथौस्तितवादी वौद्धोके मतम प्रत्येक वस्तुके दो मेद दै-- बाह्य श्रौर 
्रान्तर । बाह्यके फिर दो मेद्‌ है-भृत ओर मौतिक । शान्तरके भी दो मेद हेँ-चित्त 
प्रौर चेत्त । चेत्तको चेत्तिक भी कटते दै । भूत पृरथ्वौ शादि चार परमाण है । भौतिक 
रूप श्रादि शरोर चक्षु आदि दँ । चित्त विज्ञान है । चेत्तिक रूप, विन्ञान, वेदना, संज्ञा 
श्नोर संस्कार संक्ञा वाले पौँच स्कन्ध है । विज्ञानके फिर दो भेद दै-श्ालयविक्ञान जो 
शद" या भे" इस श्राकारका है । अवृ्तिविह्षान इन्दिय श्रादिसे उत्पन्न दोता है ओौर 
रप श्ादिको विषयं करता दै । ) 


१. प्रीटसंन साहब की पुस्तक मे विरामचिह “इन्दरियज्ञानम्‌' के पश्चात्‌ न दैकर अगक्ते 


वाक्य मे तत के पश्चात्‌ दिया गया है । जिससे (स्वविषयः आदिक इन्दियज्ञान का लक्षण होने 


काञ्रमदहोताहै। 1 
२. पहिली पुस्तक का पाठ सवं चित्त आदि है ) किन्तु वह अशुद्ध दै । 
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भताथ भावनाप्रकषंपयन्तजं यो गिङ्ञानं चेति । 
सद्धत शअरथके अक्षं तक होने वाते ज्ञानको योगिज्ञान कहते हैँ । ( योगिप्रव्यक्ष 
सद्धृत श्रथक्रा ही दो सकता दै । अद्धूतका नदीं दो सकता, रौर चह भी थोड़ा बहुत 
नहीं होता किन्तु मरके अथात्‌ चरम सीमां तक होता दै) 


तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ । 
्रव्यक्का विषय स्वलक्षण है । [ जोकि शक्षण दे ।] | 
यस्यास्य संनिधानाक्षंनिधानाभ्यां ज्ञानपरतिभासमेदस्तःस्व- 
© ३ 
लक्षणम्‌ , तदेव परमाथ सत्‌ , अथ क्रियाता- 
पथ्यलक्षलत्वादरस्त॒नः । 
जिस विषयकी समीपता ओर अरसमीपतासे ज्ञानके प्रतिभास्य मेद हो वद्‌ स्वलक्षण 
हे । श्रौर वही परमार्थं सत्‌ है । क्योकि वही वस्तुमें ्थक्रिया कराता दै । 
न्यत्साषान्यलक्षणम्‌ , सोऽलुमानस्य षिषयः । 
स्वलक्षणे सिन्न सामान्यलक्षण होता है । वह अलुमानका विषय होता हे । 
तदेव च पस्यक्तं ज्ञानं भ्रमालपलपयथप्रतीतिरपलात्‌ । 
वह्‌ प्रव्यक्ष ज्ञान दी अथं मरतीतिङप होनेसे प्रमाणका फल टै । 
अथपारूप्यमस्य रमाणं, तद्ररादर्थपरतीतिसिद्धेरिति । 


इस ज्ञानका ्रथके समान बन जाना प्रमाण है। वर्योकि उसीसे शर्थकी प्रतीतिकी 
सिद्धि होती दै। 


इति म्रथम परिच्छेद । 


"~< 0):0./2-2~ 





द्विती ५० छेद 
दवितीय परिच्छेद । 
अनुमानं द्विवा-- 
च्रनुमान दो प्रकारका दोता दै-- 
स्वाथं पराथं च । 
स्वाथे रौर पराथ । 
तत्र स्वाथ त्रिरूपादिङ्गाचदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ । 
त्रिरूपलिश् से हीने वाले श्रशरुमेयके ज्ञानको स्वार्था्ुमान कदते हें । 
प्रपाणफलव्यवस्था्त्रापि प्र्यक्षवत्‌ । 
परमाणके फलकी व्यवस्था यहां भी त्यक्षे दी समान दे । 
त्ररप्यम्‌ पुनः-- 
लिङ्कस्यानुमेये सत्वमेव, 
संपन्न एव स्षच्वम्‌ , | 
असपत्ते चातक्छमेवं निधितम्‌ । | 
तरैरप्य ( त्रिरूपलिङ्ग ) यद है- | 
( १ ) श्रनुमेयरमे लिङ्गकी विदययमानता-- | 
( लिन्ग शब्दका रथं चिह दै । जैते--दृरसे देखनेवालेके लिये श्रभिका चिह य। | 
लिङ्ग धूम ह । धूम दी देतु दे । इसको धमं भी कहते हैँ । ) 
८ २ ) लिङ्गका सपक्षमें श्रवश्य रदना । मौर 
( २ ) लिङ्गका विपक्षमें किसी श्रवरस्थामे भी न रहना । 
ञअतुमेयोऽत् जिङ्ञासितविशेषो धीं । 
जिघ धर्मीको श्रुमानके द्वारा जाननेकी इच्छा कौ जाती देउसे श्रनुमेय कहते हे । 
( जिस गुण या लक्षणको दिखला कर वस्तु ( श्रुमेय ) सिद्ध को जाती है उसे 
धर्मं कटते हैँ । निस वस्तु ( श्रुमेय ) मे चह घमं रहे उसे धर्मी कहते हे । जिस 
सिद्ध किया जावे उसे साध्य कहते हैँ । ) 
साध्यधमंसामान्येन समानोऽथ; सपक्षः । ( 
जो पदाथं साध्यधर्म॑फे चमान हो उसे सपक्ष कहते दै । | 
( बौद्ध्रन्थो में “घमे' शब्द्‌ के चार अर्था तँ चार प्रयोग मिलते है- | 
८ १ ) §भ्४पाः8] (९768 या मूल धार्मिक पुस्तके । 
(२) (ेपशाप् या युण। | 
( ३ ) 0४३७ या हेतु । श्नौर 
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( ४ ) [108088४8] &0 §०प]]68 या निःस्व दौर निर्जीव । इस 
को पालो मे निसत्त निनीव' कहते हँ । दमारी सम्मति मेँ न्यायविन्दु के समासो सें 
धमे" शब्द्‌ का तीसरे श्रथ में प्रयोग किया गया है। ) 

न सपक्षोऽपक्षः । 

जो सपक्ष नहीं होता उसे विपक्ष या श्रसपश्च कते हैँ । 

ततोऽन्यस्तद्रिरुढस्तदभावधेति । 

जो चर्तु सपश्षसे भिन्न हो था सपक्षके विशद हो यथवा जिसमें सपक्षका श्रभाव 
हो वह सपक्ष होती हे । 

त्रिरूपाणि च ॥ 
[ ऊपर कहे हृए ] त्रिरूप हैँ । 
त्रीण्येव च लिङ्ानि- 


ग्रतुपलब्धिः स्वभावक्रारय चेति । 
लिङ्ग भी तीन दी हेते दै- 
द्नुपलन्धि, स्वभाव श्रौर कायं । 
तत्रात्रुपलबन्धियथा-न प्रदेशविशेषे चिद्‌ घट 
उपलब्िलक्षणप्रापरस्यादुपलन्धेरिति । 
उनमें से अनुपलब्धि इस प्रकार है- 

लैते-कसी विशेष स्थान मे घट नदीं दै । व्योकि घटके उपलब्धिलक्षणप्राप्त होने 

परभी उसकी वहां अनुपलब्धि है । 

( घट स्वभावसे दी विद्यमान है । अर्थात्‌ घटके अस्तित्वमें स्वभाव ऊ श्तिरिक्त 
श्रन्य कारण नहीं 2 । तएव घट उपलब्धि ( मिलना ) लक्षण वाला है। घरमे 
उपलव्धिलक्षण दै श्रतएव वह उपलब्धिलक्षणप्राप्त है । घटका उपलब्धिलक्षणप्राप्तपना 
उसकी उपलबन्धिलक्षणप्राप्ति है । च्ननुपलब्धि न मिलनेको कहते हे । ) 

उपलब्िलक्षणप्राधिकूषलम्भप्रत्ययान्तरसाकस्यं 
स्वभावविशेषश्च । 

उपलव्धिलक्षणप्रात्ि उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्य शरोर स्वभावविश्नेष [ यह तीनों 
एकी है । ] ( पीके उपलब्धिके चार प्रत्यय बतला दिये हैँ । यँ प्रत्ययान्तरं शब्द 
श्रालम्बनप्रत्ययके श्रतिरिक्त अन्य प्रत्ययोका वाचक है। साकल्य सम्पूणेताको कहते 


है । उपलम्भके प्रत्ययान्तरेकी एकत्रित सम्पूणताको उपलम्भग्रशथगान्तरसाकल्य 
कहते हैँ । ) 








£ | भाषाटीका सहित 


य स्वभावः सरस्वन्येषुपलमस्भग्रस्ययेषु यद्प्रत्यक्ष 
एवं भवति स स्वभावः । 

[ ्रालम्बनप्रत्ययके श्रतिरिक्त ] शेष उपलम्भम्रत्ययोके रहते हए जो स्वभावसे 

भ्यश्च होता ह वद्‌ स्वभाव है । ( यद स्वभाव विरोषकी परिभाषा टै । ) | 
स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधमं दैतुः | 
यथा-दृक्षोऽयं लिशपाखा्दिति ¦ 

[ जो पदाथ अपने हेतुक श्रस्तिखकी चरपक्षाकरॐ विद्यमान होता है ओर हेतु- 
त्ता भिन्न श्रन्य किसी देतुकी श्रयेक्षा नदीं करता वह स्वसत्तामात्रभावी साध्य दै । ] 
उस स्वसत्तामात्रभावी साध्यधर्म जो देतु द चह स्वभाव हेतु दै, 

ससे-यह ब्रक्ष दै, क्योकि यद्‌ शीशम दै 1 

कायं यथात्निरत्र धूषादिति | 
कार्यका उदादरण- | 
जैसे-योधर शरभ दै, द्योकि यहो धूम दै । 
ञ्रत्र द्वौ वस्तुसाधनौ, एकः प्रतिषेधरैतः । 

इन तीन देतुश्रोमें ( अनुपलब्धि, स्वभाव श्रौर कायम ) से दो हेतु ( स्वभाव 
नोर कार्य ) वस्वुकी विधिको बतलति दे । . श्रौर एक ( श्रनुपलब्धि ) प्रतिषेधको 
वतलाता दे । 

स्वभावश्रतिवन्धे दि सस्यर्थोऽथं भमयेत्‌ । 

स्नभावप्रतिबन्ध ( स्वभावसे एक स्थानम नियत रोना ) दोने पर दी साधन र 
लाच्य श्र्थको वतलाता दै । [ इस कारणे यद्‌ तीन हौ साध्यकरो सिद्ध कर्‌ सकते 
है श्नन्य नदीं ] । 
तदप्रतिबद्धस्य तदभ्यमिचारनियसाभावात्‌ । 

व्थोकरि जो जरौ पर ॒स्वभावसे प्रतिवद्ध नदी दोता उसका श्प्रतिवद्धविषयपे 
शत्यभिचार के नियपकरा श्रभाव होता हे । [ श्रतएव स्वभावसे प्रतिबद्धो अत्यभिः 
चारनियमं अथवा अविनाभावनियम नहीं वन सकता । गस्यगमक्भाव व्यभिचार 
नियम से दी होता है। लिङ्ग योग्यता दीपकके समान परोक्ष मर्थो भक्राशित 
करनेका निमित्त भी नही मनाजा सकता । विस्र इसके वह॒ श्चग्यभिचारीपने से 
ही निय विया जाता दै 1 अतएव स्वभाव्तिवन्ध होने पर ही अविनाभाव क निय 
चेता हे । श्नौर गम्यगभकभाव द्मविनाभावते ही होता दै। श्रतएव स्वरभावप्रतिबन्ध 
हने पर ही श्रथ तरथो बतलाता द श्रन्य प्रकार से नदीं वतलाता । | 
7 द पूर्वी पुस्तक मे विराम चिह “साधनो के पाश्चात्‌ हे । श्रतिषेधहेतुः' के पश्चात्‌ 
ई चिद न देकर उसे अगके वाक्य मेँ मिटा दिया हे, जिससे जं विक्त गढ्वडा जाता द । 
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स च प्रतिबन्धः साध्येऽरथे लिङ्गस्य व॑स्तुत॑स्ता- ` 
दार्म्यास्साध्यार्थादुस्पत्तेश्च । 
स्वभावप्रतिव्रन्ध साध्य रथम लिङ्गका होता दै) ( पराधीन होने से लिङ्ग प्रति 
वद्ध होता हे । साध्य अथं पराधीन न होनेसे म्रतिवन्धेका विषय अथवा भतिवन्धविषय 
टोता दै किन्तु ्रतिवद्ध नहीं होता ) । क्योकि वास्तव मे साध्य रौर लिङ्गका तादात्म्य 
हे रौर साध्य श्रथंसे लिङ्गकी उत्पत्ति होती दै । ( अर्थात्‌ तादात्म्य श्रौर॒तदुत्पत्तिसे 
ही सवभावमप्रतिबन्ध होता दै ) 
अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेश्च तत्रापतिवद्धस्वभावत्वात्‌ । 
वर्याकिं जिसका वह स्वभाव नहो तथा जिसकी उससे उत्पत्ति न हदो उसमे 
म्रतिवद्धेस्वभावता नदीं होती है । 
४५ द 
ते च तादार्म्यतदुस्पत्ती स्वभावक्ाययोरेषेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः । 
तादात्म्य श्रौर तदुतपत्ति स्वभाव च्मौरः काय मे टी होती हैँ । अतएव कार्य ओर 
स्वभावसे ही वस्तुकी ( श्रथवा विधिकी ) सिद्धि होती हे । 
प्रतिषेधसिद्धिरपि यथोक्ताया एवाहुपलब्धेः । 


सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ । 
प्रतिषेध व्यवहार की सिद्धि भी पूर्वौ ्त इश्यानुपलब्धि से ही होती है । 
[ क्योकि प्रतिषध्य | चस्तुके विध्यमान रोनेपर दश्यानुपलन्धि नहीं हो सकती । 
अन्यथा चालुपलबन्धिलक्षणपापरषु देरकालस्वभावविप्र- 


कष्टेऽवात्पप्रस्यक्षनिटतेरभावनिश्चयाभावात्‌ । 
श्रनुपलब्धिलक्षणप्राप्त ( जिसकी उपलब्धिका को कारणविशेष उपस्थित नहीं 
हे ) देशकालस्वभाषविप्रकृष्ट पदार्थोका भटमप्रव्यक्ष न हो सकनेक्षे उनका श्रभाव 
नटीं कह सकते । ( देशविग्रकृष्ट-जेसे भारतसे अमेरिका । कालविप्रक्ष्ट-जेसे-भूत- 
कालमें रामचन्द्र । स्वभावविपरकृ्ट-जेसे-मदारी का अपने सुखम से श्न्नि निकालना ) 
[ रदश्यानुपलच्धि चस्तुके विद्यमान होते हए भी ही हो सकती है । जिसप्रकार 
न्धेको सव वस्तुए शरटृश्य होनेसे ्ुपलब्ध है । अतएव प्रतिषेध सिद्धि अदश्यानु- 
पलञ्धिसे न दोकर शृ्श्यानुपलब्धिसे -ही होती दे । 1 
अग्रहस्पृतिसंस्कारस्यातीतस्य वत मानस्य च परतिपत 
प्रत्यक्षस्य निदरत्तिरभावन्यवहारसाधनी । 


तस्या एंवाभावनिश्यात्‌ । 


~ --- --~~ ~~ --- ---~---  - - ~~~ ~~~ --~ 


१. पूवेपुर्तक मेँ "वस्तुतः" यह पाठ है । किन्तु हमारी सम्मति मेँ वहु अशुद्ध है । 
२. पूवैपुस्तक मे &ति" के पश्चात्‌ विरामदे द्विया है। 
{५८ न्या० 
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यट दश्यानुपलब्धि जानने वालेके पूं श्रनुभूतप्रव्यक्ष ( जिस प्रत्यक्ष ज्ञानका उसके 
दारा पिले श्रनुभव कियाजाचुकाटै) ओर वतंमानकालके अत्यक्षकी निन्र्तिक्रे 
भावके व्यवदहारको बतलाने बाली हे । 
वरयोकि भ्रतीत श्जौर वतेमानकालीन श्लुपलब्धि दी अमावको निश्चय करती दै । 
| सा च प्रयोगमेदादेकादशपरकारा । 
श्ननुपलब्धि प्रयोगके मेदसे ग्यारह प्रक।रकी होती है-- 
` स्वभावानुपलबन्धियथा । नात्र धूमः उपलब्धि- 


लक्षणप्राप्तस्याुपलम्धेरिति । 
स्वभावानुपलब्धि ( म्रतिषेष्यरे स्वभावकी श्रतुपलन्धि )-- 


जसे यहां धूम नदीं है, वर्योकि वह उपलब्धिलक्षणप्राप्न ठोने पर भी श्तु 
पलन्ध हे ॥ १॥ 


कार्यादुपलब्धियथा । नेहाध्रतिवद्धसापर्थ्यानि धूम- 
कारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ । 
कायानुपलब्वि ८ प्रतिषेष्यके कार्थकी श्रनुपलन्धि )-- ` 
| जेसे-यदां श्प्रतिवद्धसामथ्येवाले ( जिस धूमकी गतिकी सामथ्यस्की नहो) 
| धूमके कारण नहीं है, क्योकि यहां धूमका श्रभाव है ॥ २॥ † 
 व्यापकाटुपलब्धियथा | नात्र भिक्षा दक्षाभावादिति । 
व्यापकालुपलब्धि ( म्रतिषेध्यके व्याप्यके व्यापक घमंकी श्रलुपलब्धि )- 


| जेसे-यहां शिशपा ( शीशमका वृक्ष ) नहीं है, क्योकि. इस ॒स्थानमे वृक्षका 
| अभाव दै॥३॥ 


| स्वभावविरशदधोपलब्धियेथा । नात्र शीतस्पर्शोऽग्नेरिति । 
| स्वभावविशुद्धोपलबन्धि ( म्रतिषेध्यके स्वभावसे विरुदकी उपलब्धि )-- 
जेसे-यहौ शीतस्पशं नदीं दै, क्योकि यद्य अभि है ॥ ४॥ 
विरुद्रकार्योपलव्धियथा । नात्र शीतस्पर्चो धूमादिति । 
विशद कायां पलब्धि ( मतिषेध्यसे विरुद्ध कायं की उपलब्धि )- 
जेसे- यदौ शीतस्पशं नहीं दै, वयोकि यहां धुश्रां है ॥ ५॥ 
विरदधव्माप्तोपलब्धियथा । न धुवभावी भूतस्यापि 
भावस्य विनाशो रैखन्तरापैक्षसादिति | 
विशुदन्याप्तोपलब्धि ( अरतिषेध्यके विश्वसे व्याप्त धर्मान्तर कीठ पलब्धि )-- 
जैे--उद्यन्न हृद वस्तुका भी नाश अवश्य॑भावी नदीं है ( श्नुत्पज्नका तो कैसे 
कट्‌ सकते हैँ ), वर्योकि वह हैत्वन्तर की पेक्षा रखती है ॥ ६ ॥ 
कायंविश्दधोपलतब्धियथा । नेदाप्र तिबद्धसाम्यानि 
वीतकारणानि सन्त्यग्नेरिति 











न्यायनिन्दु > 
कायोविरुद्धोपलञ्धि ( मरतिषेष्यके काके विरुद्धकी उपलब्धि )-- 
जसं यहां पर्‌ प्रतिबद्ध सामभ्यवाते शीतके कारण नदीं दै; क्योकि यहां 
अलि हे ॥ ७॥ | कै 
न्यापकृविश्दो पलब्थियथा । नात्र तुषारस्पर्शोऽनेरिति । 
व्यापकविरुद्धोपलब्धि ( प्रतिषेध्यकरे व्यापकसे विरुद्धकी उपलब्धि )-~ 
जंसे--यटां तुषारका स्पशं नहीं है; क्योकि यहां मिदहै॥ ८ ॥ 
करणालुपलब्थिय था । नात धूमोऽन्यभावादिति । 
कारणानुपलब्धि ( अतिषेध्यके कारणकी श्रनुपलब्धि )-- ॑ 
जेसे-- यहां पर धूम नदीं दै; क्योकि यर्दा श्रभिका श्रभाव है ॥ ९॥ 
कारणविषश्द्ोपलबन्धियथा । नास्य रोमहरषादिविशेषाः 
संनिदहितदहनविशेषस्वादिति । 
कारणविश्द्रोपलबन्धि ( श्रतिषेध्यके कारणके विरद्धकौ उपलब्धि )-- 
जेसे--इस पुङषको रोमदषं आदि नदीं दो रहे हैः क्योकि उसके पास भनि 
विशेष दै ॥ १०॥ 


कारणविरुद्वकार्योपलब्धियंथा । न रोमहर्षादिविरेष- 
युक्त पुरुषवानयं प्रदेशो धूमादिति । 


कारणविरुदधकार्योपलब्ि ( प्रतिषेध्यकारणके विसुद्के कायक उपलब्धि )-- 
जंसे-इस प्रदेशमे रोमहषर आदिसे युक्त पुरुष नदीं टे; क्योकि यहां धूम है ॥११॥ 
इमे सवं कायासुपलब्ध्यादयो दश्चायुपलन्धिपभरयोभाः 
स्वभावानुपलन्धां संग्रहयुपयान्ति । 
ये सव कायौचुपलब्धि श्रादि दश अदुपलब्धिके भरयोग स्वभावानुपलब्धिमे दौ 
घ्रा जाते हे । 


पारस्पयंणार्थान्तरविधिप्रतिषेधाभ्यां प्रयोगभेदैऽपि प्रयोगद्चना. 
भ्यासात्स्वयमप्येवं व्यवच्छेदभतीतिभवतीति 
स्वाथेऽप्यनुपानेऽस्याः प्रयोगनिर्दैशः | 

[ कार्यानुपलब्धि आदिमे थयपि ] अर्थान्तरसे विधि रौर अतिषेधे प्रयोगभेद 

है तथापि परम्परासे [ स्वभावानुपलब्धिमें श्नन्तभूत हो जते है । हम लोगोको इनं ] 

प्रयोगोको देखनेके श्रभ्याससे स्वथं ही व्यवच्छेद ( पतिषेध ) की अतीति होती है। 
इसी लिये इनका प्रयोग स्वाथासमानमे भी किया गया है । 

सवत्र चास्यामभावव्यवहारसाधन्यामनुपलन्धौ येषां स्वभाव- 


विषश्द्ादोनाय्पलन्ध्या कारणादौनामनुपलन्ध्या च प्रतिषेध उक्त- 


९ 





| 
| 
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स्तेषामुपलबन्धिलक्षणप्राप्नानामेवोपलब्धिरनुपलबन्धिश्च वेदितव्या । 


अन्येषां 'विरोधकायकारणभावासिदधिः। 


इस अभाव रौर श्रभावको साधन करने वाली श्रनुपलबव्धिमे जिन स्तरभावविरद 
श्रादिकोकी उपलब्धि गौर कारणादिकोकी अनुपलब्धिसे प्रतिषेध कहा गया है उन्दी 
उपल्ब्धिलक्षणप्राप्ौकी उपलब्धि ओौर अनुपलब्धि जाननी चाद्ये । पयोकिं दूसरोके 
विरोध श्रौर कार्यकारणभावकी सिद्धि नदीं हो सकती । 


विप्रृष्टविषयारुपलब्धिः भरस्यक्षाजुमाननिषटत्ति- 
लक्षणा संशयहैतुः प्रमाणनिषटत्तावप्य्थाभावासिद्धेरिति । 


संशयके कारण विग्रकृष्टविषयाचुपलव्धि ( अषश्याुपलब्धि ) अप्यक्त  अहुमानकौ 
निडत्ति ( उसमें प्रत्यक्ष ओर शलुमान दोर्नोकी गति नहींदै) लक्षण वाली टै। 


( जञान्ेयस्वभाव वाली है ) । वर्योकि ममाणकी नि्त्ति दोनेपर भौ श्र्थका श्रभाव 
सिद्धी दे। | | 


६ति द्वितीय परिच्छेद । 


"~^ 60/22 





| (र स 
तृतीय पारेच्छेद 
तरिरूपलिङ्काख्यानं पराथाुमानम्‌ । 
त्रिरूपलिङ्गका कटना परार्थाुमान दै । 
कारणे कार्योपचारात्‌ । 

क्योकि यहो कारणम काय॑का उपचार किया जाता दे । 

( त्रिरूपलिङ्ग के कटने से व्रिरूपलिद्गकी स्मरति उत्पन्न दोती है। स्ति से श्नु. 
मान होता दे । श्रतएव वरिहपलिङ्ग का कहना अनुमान का परम्परासे कारण है \ उस 
कारणवचनमे का्यानुमान का उपचार ( समारोप ) किया जाता है । 

सहकारी शरदि होनेके कारणसे श्रतदूभाव (जो उस स्वरूपनदो) मँ तदत्‌ 
( उशी स्वरूप के समान ) के कहनेको उपचार कहते हँ । ) 

तह्‌ द्विविधं प्रयोगमेदात्‌ । 
परार्थानुमान क म्योग के मेद्‌ से दो भेद देते हं-- 
| साधम्यवद्रधस्य वेति | 
साधस्यंवत्‌ चनौर वेधम्यंवत्‌ । 
नानयोरथतः कथिह्‌ भेदोऽम्यत्र भयोगमेदात्‌ । 
इन दोनमें भेद केवल प्रयोगसे ही है थं से कु भी नहीं हे । 
तत्र साधम्य वचयदुपलब्धिलक्षणप्रापं सन्नोपलभ्यते 
सोऽषदज्यवदहारविषयः सिद्ध । 
उसमे से साधम्येवत्‌-- 

जो उपलब्धिलक्षणश्राप्त होता हुच्ा भी उपलब्ध नहीं होत। बह ` असद्‌ज्यवहारकां 
विषय होता है ( श्र्थात्‌ उसका अभाव होता दै )। यह सिद्ध दे। 

यथान्यः कथिह्‌ छः च्रबिषाणादिः । 

जैसे खरहै कै सींग श्रादि कोरे अन्य (साध्यधर्म से) दृष्ट (प्रमाण से निधित) है । 

नोपलभ्यते च कवित देशविशेष उपलब्धि- 
 लक्षणापराप्नो घट इति । 
[ दश्यानुपलम्भके पक्षधमेत्वको दिखलाते इए कहते दै-- ] 

किसी प्रदेशविशेष मे उपलब्धि लक्षणप्राप्त घट उपलन्ध नदीं होता । 

तथा स्वभावहैतोः भरयोगः- 
यत्पत्तहव भनित्यं यथा षरगादिरिति । 











१. पीटसेन संस्करण में (शद्विषाणादि के पश्चात्‌ विराम चिह न देकर उसे अगले वाक्यं 


म मिलाकर “-विषाणादिर्नोप०-' कर दिया है । 








| 
| 
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तथा स्वभावदेठुका भ्रयोग-- 
जो सत्‌ होता दै वह सव श्रनितय होता ३ । जैसे-घट श्रादि । 
शदधस्य स्वभावरैतोः प्रयोगः- 
यदुःपत्तिमत्तद नित्यमिति । 
शुद्ध स्वभावहेतु का प्रयोग- 
जो उत्पत्तिमान्‌ होता है वह श्रनित्य दोता है । ( यह अत्यतिरिक्तविशषणवाला 
प्रयोग हे । ) 
५५ 
स्वभावभूतधमभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः- 


यत्कृतकं तदनित्यपिद्युपाधिभेदैन । 
स्वभावभूतधमंके मेद्‌ से स्वभाव का प्रयोग 
जो कृतक होता है वह नित्य होता दै । 
इस प्रकार उपाधिके भेदृपते [ स्वभावहेतु का मयोग कटा । | 
अपेक्षितपरब्यापायो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इति । 
जो वस्तु श्रपने स्वभावकी निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) में दूसरी वस्तु के व्यापारकी 
श्रावश्यकता रखे उसे कृतक कहते है । 


एवं प्रर्ययमेद्मेदिलादयो दष्न्याः । 
उसी प्रकार प्रघ्ययभेदिभेदित्व प्रयत्ननान्तरीयकत्व रादि भी समम लेने चाहिये । 
( जिसपर प्रत्यय श्रथव। कारणके मेदसे मेद निकाला जा सके उसे प्रत्ययभेदमेदी 
कहते हैँ । नान्तरीयक ग्याप्तको कहते हँ । श्र्थात्‌ जो जिसके रटने पर रहे श्रौर न 
रहने पर न रहे उसे उषसे व्याप्त या नान्तरीयक कते हैँ । जेसे सूय के होने पर 
मैदान में भकाश अवश्य होता दै श्रौर उसफेन होने पर नदीं देता। जो प्रयतनसे 
व्याप्त होता ह वह्‌ भ्रनित्य होता दै । जो प्रत्ययमेदमेदी होता दै बह कृतक दोता दै । ) 
सनुत्पत्तिमान्छृतको वा शब्द इति पक्षधर्मोपदश्चनम्‌ । 
अथवा शब्द सत्‌ उत्पत्तिमान्‌ अर कृतक टै । इस अकार पक्ष धमं को 
खला दिया । ` ॑ 
( धर्मी को पश्च भी कहते है । यदो धर्मीशब्दभे पक्षे धसं सत्त्व, उत्पत्तिम्व 
श्नौर छृतकत्व दिखलाये हैँ । उनमें से सत्व स्तु से विलङल श्रप्थक्‌ होने से शुद्ध 
विशषण दै । उत्पत्तिम्व से प्रगट होता दै कि वस्तुमें उसके अन्दर दी शन्दर क 
परिवर्तन इश्रा दै । श्रतएव यह श्रव्यतिरिक्तविशेषण दै । कृतकत्वसे प्रगट होता हे श्चि 
करने वाला स्वथं वस्तुसे भिज ह । श्रतः यद व्यतिरिक्त विशेषण दै । ) 
( शङ्का ) यह स्वभावहेठु सिद्धसम्बन्ध श्वभावके साध्ये प्रयोग किये जाने चादिये 
्रथवा श्रसिद्धसम्बन्धके ? 


१. पीटसन संस्करण मे यदा भी बिराम न देकर इसको अगले वाक्य में मिला दिया है। 
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(उत्तर) सिद्धसस्वन्धमे प्रयोग किये जाने चाददिये । (यदी दिखलाते इए कहते हैँ ) 
सवं एते साधनधर्मां यथास्वं प्रमाणे; सिद्ध साधनधमं- 
पःतानुबन्ध एष साध्यधमऽवगन्तव्याः । 

यह स्वभावहेतु ( साघनधमं ) निश्चितसाधनघमंमात्राज्ुवन्धिसाधनधमंमे ही पयोग 
किये जाने चाहिये । श्न्यत्र नहीं । 

( गमक होनेसे साधन श्रौर पराश्रित दोनेसे धमं कटा जाता है । सावन धर्म- 
मात्रसे अभिप्राय केवल साघनघम॑से दी है । अनुवन्ध श्न्वयन्याप्तिको कहते है । 
जसे-- धूम पावकानुवन्धि ( शनुबन्धि-श्रनुबन्धवाला ) दै । जो पने अनुरूप 
प्रमारणोसे सिद्ध हो उसको य्ह निश्चित कटा है । श्रतएव स्वभावदेतुका प्रयोग रसे 
निधितसाघनधसमात्रको श्रलुवन्ध करने वले साधनधरममे ही किया जाना चाहिये । ) 

तत्स्वभावत्वारस्वभावस्य च हैतुस्ात्‌ । 

[ क्योकि जो साध्यम साधनघममात्राजुवन्धि दे ] चह ही उस साघनघर्मका 
स्वभाव रै । नौर स्वभाव ही हेतु हे । 

[ ययपि साध्यधमं साधनका स्वभाव होता दे, तथा साधन हेतु होता है तथापि 
साधन प्रति्ा्थकदेशदेतु नदीं हे । ] | 

८ धर्मं रौर धर्मी के समुदायको पतिज्ञा कहते हँ । एकदेश एक भाग को कहते 
ह । यदि अतिज्ञा( घमं मौर धर्मी))के दी क्रिसीभाग को (धमेयाधघर्मीको) 
हेतु वनाया जावेगा तो वह प्रयोग साध्यको सिद्धन कर सकनेके कारणसे हेतु का 
एकदोष दो जाता है । जेसे--श्न्नि उष्ण हे; - कर्योकि वह उष्ण हे" मे उष्णत्' हेतु 
मरतिक्ञायैकदेशदेत दै । ) 

वस्तुतस्तयोस्तादास्म्यात्तन्निष्पत्तावनिष्पननस्य तत्स्वभा- 


वत्वाभावाह्‌ ग्यभिचारषं भवाच्च । 

वर्योकि वास्तवमें साध्य श्रौर साधनं का तादारम्य होता है । श्रौर जो तन्निष्पत्तिमे 
द्मनिष्पन्न ह ( जो जिसका नियम॑से कारण नदीं होता वह तज्निष्पत्ति ( उसकी उत्पत्ति ) 
सँ अनिष्पन्न ( उत्पन्न न होने वाला ) होता है ) वह उस स्वभाववाला नहीं होता श्रौर 
उसमे व्यभिचार मी चता है। 

कायैतोरपि प्रयोगः । यत्र धूपस्तत्राभ्नियंथा महानसाद्‌- 
वस्ति चेह धूम इति । इहापि सिद्ध एव । 
कार्येतु का प्रयोग- 

जर्होपर धूम होता है वहां ग्नि होती ह; जैसे पाकशाला श्रादिमे । उसी रकार 

यँ भी धूम दै । इस लिये यहो मी रग्नि सिद्धदीदहैे। 
कायकारणभावे कारणे साध्ये कार्यहेतुषक्तव्यः । 
कायंकारणभाव कारणक साध्य होनेपर कारथको हेतु कना चादि । ` 
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बैधम्यंवतः भरयोगो यतद्पलन्धिलक्षणपरापरं तदुपलभ्यत एव । 
यथा नीलादिषिरशेषः । न चेवमिहोपलब्िलक्षणप्रापतस्य सत उप- 
लब्िघंटस्येत्यलुपलब्धिप्रयोगः । 
वेधम्य॑वत्‌ का प्रयोग- 

जो सत्‌ श्रौर उपलब्धिलक्षणप्राप् होता है वह अवश्य उपलब्ध होता द । जेसे-- 
नील आदि विरोष । उसी म्रकार यहां उपलन्धिलक्षणग्राप्त सत्‌ घटकी उपलडिध नहीं 
हे । श्रतएव यह श्रुपलब्ि प्रयोग दै । 

ञ्रपतत्यनित्यतवे नास्ति सत्वुसपत्तिषत्वं $ृतकस्वं बा । 
असच्च शब्द्‌ उत्पत्तिमरान्डरतको वेति स्वभावहेतोः प्रयोगः| 

[ स्वभावहेतुके वेधम्यप्रयोगको कते ह] 

श्रनित्यघ्व (साध्य ) का रभाव होने पर भी सत्व, उतपत्तिमत्व अथवा कृतकत्व नहीं 
दो सकते । शब्द असत्‌ होते इए भौ उत्पत्तिमान्‌ तथा कृतक होता ह, यद स्वभावत 
का प्रयोग दे। 

| हि |च 

अघत्यप्नो न भवस्येव धूमोऽत्र चास्तीति कायैतोः भ्योगः । 

छभिकेन होने पर धूम भी नटीं होता, उसौ प्रकार यय ह । ( अर्थात्‌ श्रभिके 
न होनेसे धूम नदीं दै ) 1 यह का्यहेतु का प्रयोग है । 

साधरम्येणापि हि प्रयोगेऽ्थाहधम्यगतिरिति । अति 
तस्मिन्घाध्येनं हैतोरन्वयाभाषात्‌ । 

साधम्यं ( अन्वय ) के अयोगसे वेधम्यं ( व्यतिरेक ) भर्थात्‌ दी आ जाता ३ । 
क्योकि व्यतिरेककरे श्रभावमें हेतुका साध्यसे ्न्वयन हो सक्रेगा । 

( व्याप्िके दो भेद हँ । एक अन्वयव्याप्ति, दूसरी व्यतिरेकव्यात्ति । एकके होने 
पर दूसरे का नियमसे होना अन्वय ह । जेसे-धूमके सद्धावमें भिका सद्धाव अवश्य 


दोनेके कारण धूमका शअन्निके साथ ्न्वय है । एककेन होने पर दूसरेकाभी 


नियमसे न होना व्यतिरेक है । जेसे-श्रमिके ्रभावमें धूम का प्रभाव । 
तथा वेधर्म्येणाप्यन्वयगतिः । अत्ति तस्मिन्साध्यौ- 
भावे हैतवभावस्यासिद्धेः | 


उसी प्रकार वैधम्यं ( व्यतिरेक ) से भी श्वय स्वयं ही श्रा जाता है । क्योकि 
श्न्वयके न होनेपर साध्यके भावम हेतुका अभाव भी सिद्ध न दोगा। 


१. पीटसंन संस्करण मे साध्ये न" पाठ हे। संस्कत दीकामें भी यही कर दिया गया है। 


किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अथै उल्टा हौ जाता दै । 
पीरसं # मे भ | 
२. पीटसंन संस्करण मेँ 'साध्यमवे' पाठ हे । संस्कृत टीका भी यही क्र दिया गया है। 
किन्तु विचार करने से यह्‌ पाठ रखने पर अथ उल्ट हौ जाता दै । 
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न हि स्वभावपरतिबन्धे सध्येकश्य नित्तावप- 
रसय नियमेन नि्त्तिः । 
स्वभाचप्रतिवन्धके होनेपर एककी निदरत्तिपें दूसरेकी निदत्त नियमसे नदीं होती । 
स च द्विपकारः । सवस्य तादात्म्यलक्न णस्तदुस्पत्ति- 
लक्षणधेव्युक्तम्‌ । 
चह स्वभावप्रतिवन्ध ८ सव प्रतिवद्धका ) दो प्रकारका होता हे- 
तादात्म्यलक्षण श्रौर तदुत्पत्तिलक्षण । 
तेन हि निष्टत्ति इथयता प्रतिबन्धो दर्शनीयः । 
[ श्वभावप्रत्िवन्ध होनेपर निवत्येनिवत॑कभावके होनेके कारण से ] [ वह साध्यकी 
निचत्तिमँ साधनकी ] निच्रत्तिको कटनेवाजते [ निवत्येनिवतेकमें ] प्रतिबन्धको देखे । 
तस्पाज्नषट्तिवचनमाक्षिप्रपतिबन्धोपद श नमेव भवति । 
| साधनक साध्यम प्रतिवद्ध होनेसे साध्यकी निच्रत्ति होनेपर साधनकी निश्ृत्ति भौ 
डो जाती है ] श्रतएव [ साध्यकी निटत्तिमें साधनकी ] निडत्तिका कटना उस प्रतिबन्ध 
का दिखलाना ही दो जाता है । 
यच परतिवन्धोपदशनं तदैवान्वयवचनमित्येकेनापि वाक्येनान्व- 
यथ्ुखेन व्यतिरेकञ्चखेन बा प्रयुक्तेन सपक्षास्पक्षयोर्तिङ्धस्य सदस 
त्वख्यापनं छृतं भवतीति नावश्यवाक्यद्रयप्रयोगः | 
प्रौर वह प्रतिवन्धोपदशंन ही ( प्रतिबन्ध का दिखलाना ही ) अन्वयव्चन है । 
इस प्रकार प्रयोग कयि हुए एक ही छन्वयमुख अथवा ग्यतिरेकमुख वाक्यसे सपक्षमे 
लिङ्गका सत्य यथवा सत्त्व कटा जाता है । इस प्रकार दो वावर्थोके प्रयोगकी कोई 
द्ावश्यकता नहीं रहती । | 
अनुपलन्धावपि यतसदुपलन्िलक्तणपप्तं तदुपलभ्यत एवेयुक्तेऽनु- 
पलभ्यमानं तादसमप्तदिति प्रतोतेरम्बयसिद्धिः । 
श्रनुपलब्धिमे भौ जो उपलव्धिलक्षणप्राप्त द वह उपलब्ध होतादही ३ रेसा 
कटने पर उसी प्रकारका वदुपलभ्यमान ( न मिलनेवाला ) पदार्थं असत्‌ है" रशी 
प्रतीति हो जानेसे अन्वयकी सिद्धि हो जाती है। 
द्योरप्यनयोः भ्रयोगेऽवश्यं पक्षनिदेशषः । 
हून दोनो प्रयोगे मे पक्षका निदेश ( कहना ) अवश्य होना चाहिये । 
यस्मात्ाधभ्य बस्रयोगेऽपि यदुपलब्धिलक्षणप्राप्त 
सन्नोपलभ्यते सोऽसहव्यवहारविषयः | 
क्योकि साघम्यवत्‌ म्रयोगमें भी जो उपलब्धिलक्षणप्राप्त होता हुश्रा भी इपलग्ध 
नहीं होता वह असत्‌ व्यवहारका विषय हे । । 


९६ न्या० 
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नोपलभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राप्ो घट इत्युक्ते 
सापथ्यादिव नेह घट इति भवति | 
धया उपलब्विलक्षणप्राप्त चट नदीं दै एेसा कटनेपर "यहां घट नदीं दः यह 
सामर्थ्यसे दी आजाता टे। 
तथा वेधम्यवस्मयोगेऽपि यः सह्व्यवहारविषय उपलब्धिलक्ष- 
णप्राप्तः स उपलभ्यत एव, न॒ तथात्र तादशो घट उपलभ्यत 
इत्युक्ते सापथ्यदिव नेह सहूव्यवहारविषय इति भवति । 
उसी प्रकार वेधर्म्यवत्‌ प्रयोगे भी जो -सद्रयवद।रका विषय श्रौर उपलब्धिलक्षण- 
प्राप्त है वह उपलन्ध होता ही हे इसी प्रकार यां वैसा धट उपलब्ध नीं हे" यह 
कटनेपर सामथ्येसे ही थां पर घट सद्व्यवहारका विषय नदीं दै यद हो जाता दे 
फीदशः पुनः पक्ष इति निर्देश्यः । 
श्रव प्च केसा होता दै" यह कहा जाता हे । 
स्वरूपैणव स्वयमिषठोऽनिराद्रतः पक्ष इति । 
जो स्वरूपसे दी स्वयं इष्ट श्रौर श्रनिराकरत हो उसे पक्च कते है । 
स्वरूपेणेति साध्यलखेनेष्टः । सखरूवेणेवेति साध्यलेनेष्टो न 
साधनस्वेनापि । 
यथा श॒ब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाज्ञुषत्वं हेतुः । 
स्वरूपते इष्ट" शब्दसे पक्षको साध्य बतलाया हे । स्वरूपसे दी साध्यरूपसे ही माना 
गया हे साधनरूपसे भौ नदीं माना गया । 


न्न्य ्नित्यताको साध्य करने चा्चुष्व ( नेत्रसे उत्पन्न टदोना ) 
द्ठु दना। 


रञ्देऽसिद्धलास्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यलेनेषेष्टं साधनसवे 
नाप्यमिधानाव्‌ । 
वह शब्दमें श्रसिद्ध होनेसे साध्य दै । उसको यहां केवल साध्य ही नदीं माना दे । 
क्योकि उसे साघन भी कटा टे । 
स्वयं इस पदका समथेन-- 


स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन यथयपि कचि- 
च्छाघ्ले स्थितः साधनमाह । तच्लाच्छारेण तस्मिन्‌ धर्मिण्यनेकधरपा 
भ्युपगपेऽपि यस्तदा तेन वादिना धमः स्वयं साधयितुभिष्टः स एव 


साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति । 


१. पीटसंन संस्करण का “निराकृतः” पाठ अद्युद्ध हे । 
२, पीटसंन संस्करण का “स्थितसाधनमाहः पाठ हमारी सम्मति मेँ अशुद्ध है 1 
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जो स्वयं वादोसे माना गया हो [ पक्च वदी होगा] ( जो चादफे समयमे साधनको 
कदे उसे चादी कते देँ ) इससे यथपि वादी किंसी शाम स्थिर रहकर साधनको 
कहता है [ तथापि ] उस शाघ्कारके उस धर्मामिं मने हए अनेक धर्मीमिं से भो वादी 
जिस धमेको साधना चाहे वही साध्य होता है, न्य नदीं । 
इष्ट' पदको साथकता- 
इष्ट इति यत्रां विवादेन साधनश्रुषन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता 
सोऽचुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदधिकरणताद्विवादस्य । 
वादीने विवाद्के वारा सिद्ध करनेकी इच्छा रखते हुए जिस अथेमे साधन दिया 
हे वह श्रथं वचनसे न कटा जानेपर भी साध्य दे, क्थोकि विवादका श्रधिकरण वही ६। 
यथा परार्थाधज्ञुरादयः संष्‌।तलाच्छयनासनाथङ्गवदिति। अत्रा- 
तमार्थां इस्यलुक्तप्यास्पाथतनेनोक्तमात्रमेव साध्यमिल्युक्तं भवति । 
जेसे-- चश्च श्रादि पदाथं ( दूसरेके लिये ) हँ । शयोक वह शयन, शरासन 
श्रादि शङ्गके समान संघातर्प देँ । यदहं पर शरात्माधं ( आत्मक्रे लिये )' यह न 
कटे जानेपर भी तात्पथेसे निकलने वाली श्रात्माथेता ही साध्य है, पेता कटा जाता है । 
निराकृतः इस पदका समथन- 
्निराढृत इति । एतरलक्षण योगेऽपि यः साधयितुपिष्टोऽप्यथः 


=, (~ हि 0 ९१ 
प्ररयक्षादुमानप्रतीतिस्वव चनं निराक्रियते न स पक्ष इति पदन्न नाथम्‌ । 
जिस च्र्थको सिद्ध करना चादते हँ उसमे उपर्युक्त सव ॒लक्षणेके दोनेपर भी 
यदि वह प्रत्यक्ष, श्रलुमान, प्रतीति च्रौर स्ववचनसे निराछत ८ निराकरण किया 
हृश्रा ) दो तो चह प्च नींद सकता। | भ्ननिराछृत पद्‌ ] यह दिखलानेके लिये 
दिया गया दे । 
तत्र परत्यक्षनिराद्रतो यथा-अभ्रावणः शब्द्‌ इति । 
्रत्यक्षनिराकरृत ( जिसका अत्यक्ष प्रमाणसे निराकरण किया जवे )- 
जेसे-- शब्द कणं इन्दरियका विषय नहीं हे । 
अनुमाननिराङृतो यथा-निस्यः ब्द इति । 
श्मचुमाननिराकत-- 
जैसे-शब्द नित्य दहै 
प्रतीतिनिराद्रतो यथा-अचन्धरः शशीति । 
प्रतीतिनिराक्त ~~ 
जेसे-- शशी चन्द्र शब्दका वाच्यं नदीं दे । 
स्ववचननिराङरृतो यथा-नानुषानं भरमाणम्‌ । 


१. पीरसंन संस्करण में यहाँ विराम चिह नष्टं है । 








| 
| 


^ 
| 
| 
। 
| 
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स्ववचननिराकत -- 
जेसे-- अनुमान परमाण नहीं है । | 
९ 6 ह 
एतदेव तु यद्यसत्याथमन्यान्यप्तत्याथानि न दरितानि भवन्ति । 
यदि इसीको शसत्याथं क तो श्रन्य वचन श्रसत्यार्थं नदीं कटे जा सकते । 
इति चत्वारः पक्षाभासा निराक्चता भवन्ति । 
दस भकार चारो पक्चाभास निराकरण किये जाते हें । 
सिद्धस्यासिद्धस्यापि साधनलयेनाभिषतस्य स्वयं वादिना तदा 
साधयितुमनिषटस्योक्तमात्रस्य निरा्रतस्यं च विपयंयेण साध्यस्तेनेव 
स्वरूपेणाभिमतो वादिन इष्टो ऽनिराङ़ृतः पक्ष इति पक्षलक्षणमनवघं 
दशितं भवति । 
जो पदाथ सिद्ध ( विपरीत हेतुसे सिद्ध करियाहुश्राभी साध्यो सकतादहै) 
श्रथवा सिद्ध भी साघनरूपसे माना गया हो, तथा स्वयंवादीको अभिष्टन दो चौर 
उपरोक्त प्रत्यक्ष श्रादि निरछृतासे विपरीत हो तथावादी ञे हारा साध्य माना गया दो, 
तथा जो इष्ट रौर अनिराक्रत दो वह पश्च होता है । यद पक्चका निर्दोष लक्षण दे । 
व्रिरपलिङ्धाख्यानं पराथादुपानमिस्युक्तम्‌ । 
इस प्रकार त्रिरूपलिद्धका अभिधानल्प पराथाुमान कटा गया । 
तत्र त्रयाणां इपाणावेकस्यापि खूपस्यानुक्तो सखाधनाभसः | 
उक्तावप्यसिद्धो संदेहे वा । 
तीनो रूपोमेंसे एक्के भी न कटनेसे साघनाभास या उेत्वाभास हो जाता है। 
[ श्रथवा तीना रपोके ] कटै जानेपर भी हेतु असिद्ध दोने या उसमे संदेह दोनेसे 
टी हेत्वाभास हो जाता है । 
प्रतिपायप्रतिपादकयोरेकस्य रूपस्य धमिसस्वन्धस्यासिद्धो 
संदेहे चाषिद्धो हैखाभासः। 
प्रतिपा श्रौर प्रतिपादके धर्मीसम्बन्धी एकल्प ( पक्षधमेत्व ) के सिद्धन 
होनेपर अथवा उसमें संदेह दोनेपर शरसिद्धहेत्वाभास होता दै । 
यथा अनित्यः! शब्द इति साध्ये चाज्ञुषत्वयुभयासिद्धम्‌ । 
जंसे--“शब्द नित्य दै, व्यो वह चा्षुष ( चक्चुका विषय ) दैः में चाध्चुषत्व 
हेतु उभयासिद्ध दै । ( जो वाद्‌ चनौर प्रतिवादी दोनो के लिये श्रसिद्ध दो उसे उभया. 
सिद्ध कते हैँ ) । 


१. पीटरसंन संस्करण का निराकृतः" पाठ अशुद्ध दे । 
२. प° सं० मेँ यहौँ विराम न होने से हैलाभास सामान्य ओर असिद्ध देत्वाभास्त का 
टक्षण निकालने मेँ बडी कठिनता पड़ती दै । 
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चेतनास्तरव इति साध्ये सबेस्वगपदरणे मरणं प्रतिवायसिद्धं 
विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणखस्य परणस्यानेनाभ्युपगमात्तस्य च तर्ष्व- 
सम्भवात्‌ । 
श्क्ष सजीव होते है, वर्योकि वड सव छले उतर जाने पर मर जाति हँ ( सुख 
जति हैँ ) 1 इसमें बरक्षका संव लके उतर जनि पर मर जाना प्रतिवादी ( बौद्ध) 
को श्रसिद्ध दै । [ श्रतः य प्रतिवायसिद्ध हेत्वाभास दे । ] वर्थोकि बौद्धदशन विज्ञान, 
इन्द्रिय रौर श्रायुके निरोध दोनेको दी मरण मानता दहै, जिसका होना बर्षोमे 
प्रसम्भव दे । 
अचेतनाः घुखादय इति साध्य उप्पत्ति मकत्वमनिस्यं वा सांख्यस्य 
स्वयं वादिनोऽसिद्धप्‌ । 
सुख रादि श्रचेतन दै, क्योकि वह उत्पत्तिमान्‌ श्रथवा श्नित्य है" इसमे 
उत्पत्तिमत्व श्रथवा अनित्यत्वे स्वयं वादी श्रथौत्‌ सांख्यको दी श्रसिद्ध रै [ श्रत 
यह देतु वायसिद्ध दै । ] 
तथा स्वयं तदाश्रयलस्य वा संदेटेऽसिद्धः । 
तथा स्वयं उस साध्यघर्मीक संदिग्ध होनेसे हेतु संदिग्धासिद्ध भी हे । 
[ श्रपने आप संदेद किये हृएका उदाहरण-- | | 
यथा वाप्ादिभावेन संदिद्यमाना भूतसंघातोऽभ्रिसिद्धाबुपदिश्य- 
मानः संदिश्वासिद्धः । 
जेसे-वाप्प त्रादि भावे सन्देह किया हच्रा प्रथ्वी चादिका समूह श्ग्निकौ 
सिद्धिके लिये भ्रदण किये जनेपर संदिग्धासिद्ध हे । ( कीं दूर पर धूल श्रादिको 
उडइती इई देखकर उसको धूम समकर उससे अग्निको सिद्ध करने लगनेसे 
द्मभिग्राय हे) ) 
[ श्मान्रयासिद्धका उदाहरण |-- 
यथेह निङकञ्ञे मयुरः केकायितादिति । 
तद्‌ापातदेशविभ्रपे | 
जेसे--इस निकृजमे मोर टे । वरयोकि इधरसे ही भोरका शब्द श्रा रहा दै । उस 
शब्दके श्रनेके स्थानमें विश्रम हो सकनेसे यट ्ाश्रयणासिद्ध है । 


धम्यसिद्धावप्यसिद्धौ यथा सवगत ओआलसेति साध्ये सवत्रो- 


पलममानगुणसवम्‌ । 

धर्मीके सिद्ध होनेपर भी श्रसिद्ध- 

जेसे--श्रातेमा सवेगत ( सेतर व्याप्त ) है इस साध्यम सर्वत्र उपलब्ध दोनेका यण 
श्रसिद्ध हे । 





। 
| 
| 
| 
| 
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तथैकस्य रूपस्या्षपकतेऽसंवस्यासिद्धावनेकान्तिको दैखाभासः । 
तथा एकरूप ८ श्रसपक्षम असत्तव ) की सिद्धिम अनैकान्तिक हेत्वाभ।स होता हे। 
यथा शब्दस्यानित्यल्वादिके धम साध्ये प्रमेयत्वादिको षमः 
खपक्षविपक्षयोः । 
जैसे- शब्दके अ्ननित्यत्व रादि धर्मके साध्यम -अमेयत्व श्रादि धमं सपक्ष श्चौर 
विपक् दोन में रहते हैँ । 
सवत्रेकदेशे वा बतमानस्तथास्येव सपस्य. संरैदैऽप्यनेकान्तिक एव । 
श्रथवा सवत्र या एकदेशमें रहने चाले इसी रूप { श्रपपक्षमे श्रसच्व ) के संदेहे 
भी श्रनेकान्तिक ही टे । 
यथाऽसवज्नः कश्चिद्विवक्षितः परो रागादिमान्‌ वेति घाध्ये 
वक्तृतवादिको धमः संदिग्धविपक्षव्याद्टचतिकः । स्वने कदेे वा सवज 
वक्ता नोपलभ्यते इति । 
जूस “कोई विवक्षित पुरुष सर्वज्ञ श्रथवा राग।दिमान्‌ टै इस साध्यम वक्तृत्व 
प्रादिघमं संदिग्धविपक्षव्यृत्ति वाले दै । [ वर्योकि ] सवेज्ञ वन्ता सवत्र अथवा एकदेशमें 
कीं भी उपततब्ध नहीं हे । 
एवं प्रकारस्याठपलस्भस्यादश्यात्पविषयस्वेन संदेहे हतात्‌ । 
क्योकि अश्यात्मविषय वाला ( जिसका विषय शअदश्यात्मा हे ) अनुपलम्भ 
संदेहमें कारण हे । 
असवज्नविपययाद्रक्तलादैव्यात्िः संदिग्धा । वक्तरलसवन्ञ- 


स्वयोर्विंरोधाभावाच्च । 

श्रपवज्ञका विपयेय होनेसे बवतत शरादिकी व्यातरत्ति संदिग्ध टै [ निश्वय नहीं दै।] 
वर्योकि सवंज्ञतव श्रौर वक्तृत्वे विरोधाभाव भी हे । | 

( व्याप्निमान्‌ व्यतिरेकको बताते दै~ | 

यः सवन्नः खघ वक्ता न भवतोत्यदशनेऽपि व्यतिरेको न 

सिध्यति, सन्देहात्‌ । 

जो सवज्न होता टे वह वक्ता नदी होता) इस प्रकार सर्वज्ञ चन्ता के न देखे जाने 
पर भी व्यतिरेक सिद्ध नदीं होता । क्योकि उसमें सन्देह टै । 

द्विविधो हि पदार्थानां विरोधः । 


प्दार्थाका विरोधदो ही प्रकारका होता दै। [ जिनमेंसे प्रथम विरोध दिखलाया 
जाता द-- | 


१. पी ० सं०° का “सत्वस्य पाठ अशुद्ध हं । 


२. प्री० सं० मेँ सदेहात्‌ः के पश्चात्‌ विरामचिहं न देकर उसकी अगले वाक्यम क्षन्षि कर 
दी है, जिस्ते उसका अथै कुद्ध नदीं वैठता । 


। 





। " तक 


† "का त # 
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श्मविकल्लकारणस्य भवतोऽन्यभाषः । 
श्रविकल ८ सम्पण ) कारणवाले ८ जिसके सरव कारण उपत्थित हौ ) विद्यमान 
पदार्थका श्नन्यभाव होना ( वि्यमानसे अन्यभाव श्र्थात्‌ रभाव ठोना । ) 
अअभाषाद्विरोधगतिः। 
भावस दी विरोध चल सकता दे । 
रीतौष्णस्पस्चंवत्‌ । 
लैसे-शीतस्परशं रौर उष्णस्पशं का विरोध हे । . 
द्रब दूसरे विरोधके दिवलाते है- 
परस्परपरिदहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌ | 
परष्परपरिटारर्थितलक्षणतासे भावके समान विरोधे) (जो एक दूसरेका 
परिदार करके थवा उसका शच्रमाव करके स्थित हौ वह वरतुएं परस्परपरिद।रस्थित 
लक्षण वाली हैँ । जेसे--भाव श्रौर श्रभाव । ) 
स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृखसवजञस्वयोन सम्भवति । 
वह दोनो ही प्रकारका विरोध वक्तृत्व श्रोर सर्व्त्वमे संभव नहीं र । 
न चाविर्ढविषेरसुपलग्धादप्यभाषगतिः। रागादीनां वचनाद 


काय कारणमावासिद्ध)ः 
विरुद विधिकी श्रनुपलब्धिमे भी श्रभाव नदीं हो सकता । क्योकि राग श्रादिकं 
श्मौर वचन श्रादिका कायेकारणभाव श्रसिद्ध हं । 
अर्थान्तरस्य वा कारणस्य निहत्तौ न वचना्ैनिषटततिरिति 
दिग्धव्यतिरेकोऽनेकान्तिको बचनादिः 
थवा अ्र्ान्तरकारणकी निवृत्तिमें ( सदचारिके दशेनमात्रसे ) वचन श्रादि की 
निचत्ति नहीं होती । श्रतएच सव्ञम वचन श्रादि संदिग्धम्यतिरेक अनैकान्तिक हैः । 
दयो रूपयोविपययसिद्धो विरुदः 
दो रूपके विरुद्ध सिद्ध हो जनेपर विशुद्ध हेत्वाभास हेता ३ । 
कयोद्रयोः ? सपन्ते सस्यापक्ते चारस्य । यथाढत- 
करेवं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं च नित्यत्वे साध्ये विरुदो हैलाभाषः 
किन दो के १ सपक्षमें सत्त्व श्रौर शअसपक्मे श्रसत्व कै । 
जेसे~- नित्यत्वके सिद्ध करनेमे कृतकत्व॒श्नौर प्रयतानान्तरीयकत्व विश 
ट्त्वाभास हँ । 
अनयोः सपक्तेऽसत्वपप्पक्ते च सत्वभिति विपययसिद्धि, 
इन दोनेके सपक्षमे न रहने रौर श्चसपक्षमे रहनेसे विपययकी सिद्धि होती है । 
१. पी° सं° का (सपक्षेः पाठ ठीक नदीं हे। 





न न 
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एतौ च साध्यविपयंयसाधनाद्श्टौ 

यह दोना साध्य ( नित्यत्व ) के विपरीत ( अनित्यत्र ) का साघन करनेसे 
विस्द्ध देँ \ 
तत्र च व्रतीयोऽपीष्टविधातकृदिस्द्‌ः । 

एक तीसरा इष्टविघातक्रृत्‌ विस्द्ध भी दे । 

यथा परार्था्वज्चरादयः संघातस्वाच्छयनाशनाचङ्गवदिति ) 

जेसे-- चक्रु श्रादि परार्थ हें ! कर्योकि वह शयन, श्मास्न शादि पुरुषकरे उपभोगके 

शङ्खके समान संघात ( परमाणसंचितिरूप ) दे । 
तदिष्रापतंहृतपराथ्य विपयेयसाधनादिर्द; । 

वह [ वादी सांख्यके ] इष्ट श्रसंदत ( विषय ) की परा्थताके विपरीत को साधन 

करनेसे विरुद्ध दे 1 ` 


स इद कस्मानोक्तः 
वह यहां क्यो नहीं कदा गया | 

अनयोरेवान्तर्माषात्‌ । 
वर्योकि उसका इन दोनों दी ्न्तर्भाव हो जाता दै । 


न ह्ययमाभ्यां साध्यविपययसाधनसवेन भिद्यते । 
क्योकि यह इष्टविधातकृत्‌ इन दोनो देतु्रोसे साध्यविपर्ययसाधनताकी अपेक्षा 
भिज्ञ नदीं दे । 
न दीषटोक्तयो; साध्यतेन कथिद्विशेषः इति दरयो सूपयोरेकस्या- 
सिद्धावपरस्या च संरेहेऽनेकान्तिकः । 
क्योकि इष्ट श्रौर उक्तम [ एक दृसरेका साध्य होनेसे ] कोई विशेष नदीं दै । 
द्रतएव दो रूपमेसे एकके श्रसिद्ध होने तथा दसरेके संदिग्ध होनेसे अनंकान्ति- 
कता श्राती द । 
^ ् 8 
यथा वोतरागः कथिस्सवज्ञो वा वक्तृ्वादिति 
ग्यतिरेकोऽत्रासिद्धः । घं दिश्धोऽन्वयः 
जेसे-- कोद वीतराग श्रथवा सचन्न है, वयोकि चह वक्ता है। य्य पर व्यतिरेक 
श्रसिद्ध श्रौर श्न्वय संदिग्ध दै। 
सवज्ञवोतरगयोर्चिप्रकषादरचनादे स्तत सत्वमसच्वं घा संदिश्ध- 


पनयोरेव दरयो रूपयोः संदे हेऽनकान्तिकिः 
सर्वज्ञ चौर वीतरागकरे विप्रकषं ( दूर ) होनेसे वहां वचनं श्रादिकादोना यान 
होना संदिग्ध है । अतएव इन दोनो रूपों संदेह दोनेसे वक्तृत्व हेतु श्नैकान्तिक ३ । 
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सात्पकं जीवच्छरीरं पराणादिपत्वादिति | 
जेसे-जोवित शरीर श्रात्मासदित ₹ै,. क्योकि उसमें माण श्रादि टे । 
न हि सास्पकनिरात्मक्राभ्यापन्यो राश्जिरस्ति । 
यत्न प्राणादिवेतते । 
` खात्मक शौर निरात्मकसे भिन्न एेसी कोई राशि नदीं दै जां प्राण रादि हो । 
द्मात्पनो हत्तिव्यवच्येदाभ्यां सवं संग्रहात्‌ । 
श्रात्माके सद्भाव श्रौर श्रभावसे सवका संग्रह करनेसे [ शन्यराशिका श्रभाव है ।1 
नाप्यनयोरेक्त्र हृत्त निश्चयः | 
इन दोनो [ सात्मक श्रौ निरात्मक ] मे एक स्थानत सद्धावका निश्चय नहीं हे । 
साल्पकलेन निरस्पक्रस्रेन वा प्रसिद्धे प्राणादैरमिद्धिः | 
क्योकि सात्मक अथवा निरात्मक रूपसे प्रसिद्ध दोनेसे माण भादिकी असिद्धि 
हो जावेगी । 
तस्पाजीवच्छरीरसम्बन्धो प्राणादिः 
श्रतएव प्राण आदि जीवितशरीर- सम्बन्धी हं । 
सात्पकाद नास्पकाचच सवस्माद्य'दृत्तस्रेनासिद्धेः । 
क्योकि सात्मक श्रौर निरात्मक. सवसे व्याढ़त्त होनेसे श्रसिद्ध ह । 
ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्वेति । एकाल्पन्यप्यसिद्धः । 
उसका न तो उन दो्नोसे व्यतिरेक श्रौर न अन्वयी हे, क्योकि वह ( दोनो ) 
एक श्रात्मामें भी सिद्ध नदीं हो सकते । 
नापि साल्मकानिरात्पकाच्च तस्यान्वयव्यतिरेकयोरभावनिश्वयः। 
सात्मक श्रौर निरात्मकसे भी उसके अन्वय शौर व्यतिरेके अभावेका निक्षय 
नहीं होता । 
एकाभावनिश्वयस्यापराभावनान्तरौयकत्वात्‌ । 
सर्योकि एक के श्रभावका निय दूसरेके श्रभावके निधय का अव्यभिचारी शेता हे। 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यञ्यवच्छेदरूपत्वात्‌ । 
क्योकि अन्वय अर म्यतिरेक श्रन्योन्यन्यवच्छेद रूप हैँ । 
श्त एवान्वय्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिकः । 
तएव अन्वय श्चरौर व्यतिरेके सन्दैह दोनेसे श्रनेकान्तिक दे । 
साध्येतरयोरतो निश्वयाभावात्‌ । 
व्थोकि इससे साध्य श्रोर उसके विरोधीके निध्वयका अभाव दै । 
१५ न्या० 
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एवं त्रयाणां रूपाणापेकेकस्य दयोद्रयोर्वां रूपयोरधिदौ संदेह 
च यथायोगपरसिद्धविशुद्रानेकाम्तिकाल्लयो दैख्वाभाघाः । 


इस प्रकार तीनों रूपोमे से एक २ श्रथवा दो २ रूपो के श्रसिद्ध श्रथवा सन्दिग्ध ` 


ने पर यथायोग श्रसिद्ध, विरुद्ध ओौर श्ननेकान्तिक ये तीन हेत्वाभास होते हैँ । 
विरुद्वाव्यभिचायं पि संशयदेतुरक्तः । स इह कस्मानोक्त 

( शंका ) विश्द्धाभ्यभिचारी भी संशयक्रा कारण कहा गया है । उसको यह क्यो 
नदीं कटा ! 

( जो हेत्वन्तरसे सिद्ध विये हुए ॐ विशुद्ध होता है वद॒ व्यसिचारको प्राप्त नहीं 
होता । वही विशुद्ाव्यभिचारी दै । च्रथवाजो विरुद्ध रोते हए श्रन्य साधनसे सिद्ध 
किये हुए घमके विरुद्ध साधन करनेसे व्यभिचारी हो वद  श्रपने साध्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विरुदराग्यभिचारी होता है । जेते देतवन्तर धूमसे सिद्ध क्ये हए अमियुक्त 

ॐ जलयुक्त तालाव विशुद्ध है । श्रतएव तालाब पर्वत म व्यभिचरित नटीं हो 
सकता । श्रयवा जो विरुद्ध होते हुए अन्य साधन धूम से सिद्ध कयि हए धम च्रम्नि 
के विरुद्ध जल को सिद्ध न करनेसे उसमे अन्यभिचारी हो चह श्रपने साध्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विशुदराव्यभिचारी ३ । ` 


अलुमानविषयेऽसंभवात्‌ । 

( उत्तर ) अनुमान के विषय ( वैरूप्य ) मेँ असम्भव होनेसे उसका कथन यँ 

नहीं किया गया हे । 
न हि संभवोऽस्ति कायस्वभावयीसक्तलक्षणयोरलुपलम्भस्य च 

विरूद्रतायाः । न चान्योऽव्यभिचारी | 

क्योकि उक्त लक्षण ( तरेर्प्य ) वाले कायै, स्वभाव च्रौर श्नुपलम्भ की विशुद्धता 
सम्भव नहीं है । रौर [ उनसे भिन्न | अन्य कोद ग्यभिचारौ भी नहीं है, [ अतएव 
उदम हेतुता दै । ] 

[ तब ्ाचायं दिग्नागने इस देतुदोषको किस स्थल पर कटा है १ इसके लिये 
कहते है-- | 

तस्मादवस्तुदश्च नवलपटरत्तपागपाश्रयमनुमानपाभित्य तदथ- 

विचारेषु विरुद्धाग्यभिचारी साधनदौष उक्तः 

श्वस्तु के दशन के बलसे अत हृए श्ागमाश्रय अनुमानका श्रय लेकर उसके 

द्रथके विचारोमे विश्द्धान्यभिचारी साधन दोष कहा दै । 
दाल्लकराणामर्थषु श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोपसंहारसं भवात्‌ । 


` ` ग कि अर्थम भ्रान्ति हो जानेसे शाघ्रक्षरोका विपरीतको स्वभाव कट देना 
सम्भव दे । 





(# 
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न द्यस्य सेम्मवो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकार्येषूपलस्मेषु । 
यह यथावस्थितवस्तुकी स्थिति श्रौर आात्मकार्यो के उपलम्भ में सम्भव नहीं है । 
तत्रोद्‌ादरणं यत्सवंदे्ावस्थितेः स्वस्तम्बन्धिभिः सम्बध्यते 
तत्सवंगतं यथाकार्चपयिसंवध्यते सवदेक्ञावर्थितेः स्वसम्बन्िभि- 
यंगपत्सामान्यमिति। | 
इसका उदादरण-जो सवदेशार्वास्यत ( सव स्थार्नो में रहने चाले ) अपने 
सम्बन्धिर्यो से सम्बन्धित होता है वह सवेगत दै । जेसे--आक्राश स्वदेशावस्थित 
स्वसम्बन्धिर्यो से एक साथ सामान्य दी सम्बन्धित होता है । 
तरपं बन्धिस्वमावमात्राुबन्धिनी वदेशसंनिदितस्वभावता । 
तटेशसंनिदितस्वभावता तत्सम्बन्धिस्वमावमात्रको कारण करने बाली है । 
न हि यो यत्र नास्ति स तदशमात्मना ज्याप्नौ- 
तीति स्वभावहैतु्रयोगः। 
"जो जदो पर नदीं है वह उस अदेशको श्रपने द्वारा व्याप्त भी नदी करताः यह 
स्वभावहेतु का प्रयोग दै । 
दितीयोऽपि भयोगो यदुपलन्धिलक्षणप पं सन्नोपलभ्यते न 
तत्तत्रास्ति । तयथा कचिद्‌विद्यमानो षृटः | 
दूसरा अयोग-जो उपलब्धि लक्षण आप्त होता हुश्रा भी उपलब्ध नरी होता वह्‌ 
वँ पर नहीं है । जेसे--कीं ्रवियमान घट । 
नोपलभ्यते चविलन्धिलक्षणपाप्चं सामान्यं उयक्त्यन्तराज्ेखिति । 
व्यक्तियों के अन्तराल मे उपलञ्धिलक्षण प्राप्त सामान्य उपलब्ध नहीं होता । 
अयमनुपलम्भपयोगः स्वभावश्च दरस्परविरुद्ाथ- 
साधनादैकन्र संचयं जनयतः । 


यह अघुपलम्भश्रयोग शरौर स्वभाव परस्पर विशद अथंको साधन करने से एक 
स्थान में संशय को उत्पन्न करते है । 


त्रिरूपो दैतस्कः । 
इख मकार रिप देत॒ क दिया । 
तावतेवाथ प्रतीतिनं पृथग्ष्टान्तो नाम साधनावयवः कथित्‌ । 
तेन नस्य लक्षणं पृथगुच्यते, गताथत्वात्‌ । 
१. पी० सं० मे "नः नदीं है । डाक्टर शतीशचन्द्र विद्याभूषण के लेखे विदित होता है 


कि न्यायम्रिन्दु के तिन्बती भाषा के अनुवाद में न" है। हम।री सम्मति में भी यहां इसका 
होना आवदयक है । 
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२६ भाषादीका सहित | 
उतनेसे दी र्थी प्रतीति दहो जनेसे द्टान्त नामवाला कोई पथक्‌ श्रवयव साघन 
तर नही ३ । इसलिये उसका लक्षण प्रथक्‌ नहीं का [ वर्योकि उतने से दी ] ्रथं 
विदित हो जाता दै। 
हेतोः पश्च एवं सत्वपपपक्षाच्च सवतो व्याष्टत्ो रूपथक्त- 
मभेदैन पुनर्विरेषेण काय स्वमावयोजन्पत- 
स्पात्रानुबन्धौ दश्ेनीयाबुक्ती । 
क्योकि देतु का सपक्ष मेँ ही रटना ओौर सव ॒विपरक्षोका उससे शल्य रहना ये 
दोना रूप कट दिये । विशेष श्रमेदसे कायं जन्म [ ज्ञातव्य ] नौर स्वभाव का तन्मत्रा 
लुबन्ध दशंनीय कद दिया । 
¢ 
तच्च दशयता यत्र पुपस्तत्राभ्निरसत्यप्नौ न इचिद्‌ धूमो 
यथा परहानसेतरयोः | 
उसको दिखलाते हुए जदो धम दोता टै वहाँ अग्नि होती दै" । श्रग्नि के रभाव 
मे धूम भी नदीं होता । जेते पाकशाला श्रौर ताताब मेँ ।' 
य॒त्र कृतकरेवं तत्रानिःयलखमनिः्यल्वाभावे छतकल्वापं मवो 
यथा घटाकाञ्ञयोरिति दश्नीयम्‌ । 
जरां कृतकत्व होता दै वहो श्रनित्य होता टै । श्रनित्यत्व के श्रभाव मेँ कृतकतव 
श्रसम्भव है । जसे घट श्रौर श्राकाश मे । यदह सव देखना चादिए । 
न ह्यन्यथा सपक्षविपक्षयोः सदसक्वे यथोक्त- 
प्रकारे शक्ये दशयितुम्‌। ¢ 
तत्कायतानियमः कायं लिङ्कस्य स्वभावलिङ्गस्य 
च स्वभाषेन व्याच; । 
क्योकि श्नन्यथा यथोक्तमरकरार के सपनन श्रौर विपक्षमे सत्त्व श्रौर श्रसत्तव श्रौर 
कार्यलिङ्ग का तत्कार्यतानियम च्नौर स्वभावलिङ्ग की स्वभाव से व्याप्नि नदी दिखलायी 
जा सकती । 
द्रस्पिश्वार्थे दरिते दित एव ऱरान्तो भवति । 
इस श्रं के सम जने पर व्टान्त समफमेंश्रादी जाता ३। 
एतावन्पात्ररूपत्वात्तस्येति। 
वृ्योकि वह केवल उतना दी दै । 
एतेनेव रष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति। 
इससे ही द्टान्तदोषो का भी निराकरण हो जाता हे । 
यथा-नित्यः शब्द्‌ऽप्रत स्वात्‌ ; कमवत्परमाणुवह्‌ घटवदिति । 


1 
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जषे--श्द नित्य दे, क्योकि वह कम, परमाणु रौर घटके समान अमूरं है । 
साध्यसाधनधर्मोभयविकलास्तथा सन्दिर्ध्ाध्यधर्मादयश्च । 
साध्यधर्मविकल, साधनधमंविकल, उभयविकल तथा सन्द्ग्धिसाध्यधमं आदि 
(८ सन्धिग्धसावनघमं तथा सन्दिग्धोभय ) [ दान्त दोष हँ ]। ( इनमें से कमं 
साध्यविकल, परमाणु साधनविकल ओर घट उभयविकल दशन्त है । ) 
यथा रागादिमानयं वचनाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 

जैसे- यह राग श्रादिसे युक्त है, क्योकि मामे चलनेवाल्ते पुरुषके समान 

बोलता है ( यदह संदिग्धसाध्यधमं का उदाहरण है ) । 
मरणधर्मोऽयं पुश्षो रागादि शच्ाद्र्यापुरषवत्‌ । 

यह पुरूष भरणधमेवला टै, क्योकि यह मागं म चलने वालो के समान 
रागादिमान्‌ दै । ( यद संदिग्वसाधनघमं इष्टन्त हे । ) | 

असवंज्नोऽयं रागादिमत्वाद्रथ्यापुरषवदिति । 

यदह श्रसर्व॑ज्ञ हे क्योकि यह रथ्यापुरूष ८ मागं में चलने वाते पुरुष ) के समान 
रागादिमान्‌ हे । ( यह सन्दिग्धोभय द््टान्त है । ) 

रनन्वयोऽप्रद्‌ लितान्वयच्च । 

श्रनन्वय श्रौर श्रप्रदशितान्वय भी [ इषटान्त दोष दहे । ] 

( नित दषटान्तमे साध्य चौर साधनम सम्भवता तो दिखलाई दे किन्तु वदं 
साध्यसे व्याप्त न हो वह श्ननन्वय है! जिघ इष्टन्त मेँ अन्वय कै टोते हुए भी उसे 
कटने चाले ने दिखलाया न हो उसे अप्रदशितान्वय कदते हैँ । ) 

यथा यो वक्ता सघ रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ । 

जैसे--जो वक्ता होता है वह इष्ट पुरुष क समान र।गादिमान्‌ होता दे । ( यदहं 

द्मनन्वय का उदाहरण दे । ) 
नित्यः शब्द; कृतकतवाद्वटबदिति । 

शब्द अनित्य है । क्योकि वह घटे समान कृतक होता ३। ८ यह श्रप्रदशि- 

तान्वय का उदाहरण टै । ) 
तथा विपरीतान्वयः । 





तथा विपरोतान्वय-- 
यद्‌ नित्यं तत्कृतक्म्‌ । 
जो ्रनित्य होता है वह कृतक होता दे । 
इति साधम्यण। 
यह साधम्य से [ नौ दृष्टान्त कट दिए । ] 
वैधर्म्येणापि परमाएयवस्कमवदाकाशवदिति साध्याध्यतिरेकिणः । 
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र भाषाटीका सहित 
वैधम्य से भी “परमाणु, कमं श्रौर काशक समानः ये साध्याव्यतिरेकिं श्रादि 
शान्त दोषो के उदाहरण हें 1 
( इसमें परमाणु साध्याव्यतिरेकि, कमं साघनाव्यतिरेकि श्रौर श्राकाश उभया- 
व्यतिरेकि ््टान्त दे । ) 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः | 
तथा संदिग्धसाध्यन्यतिरेक ्रादि- 

६] ^~ ^ © 
यथा-घछवज्ञाः कपिलादयोऽनाष्षा घा । अवबद्चपानघवज्ञतात्ः 
तालिङ्गभूतप्रमाखातिक्षयश्चासनस्वादिति । 

जेसे--कपिल शादि श्सर्वज्ञ श्रथवा श्वनाप्त है, वयोकि उनमें सवैकता का 
लिन्नभूत प्रभणातिशयशासन नदीं दे । 

अत्र बेधर््योदाहरणं यः सव॑न आप्नो वा स ज्योति- 
ज्ञानादिकयुपदिष्टवान्‌ । 
यद्यथा-ऋषभवधपानादिरिति । 
इस प्रमाणम वेधम्यं उदाटरण-- 

जो सवैश या शाप्त होता है वह ज्योतिक्त श्रादि का उपदेश देता ३ । जैवे 

ऋषभ श्रौर वधमान श्रादि [ जेन तीर्थकर । ] 


तत्रासवज्ञतानाप्तयो; साध्यधमयोः संदिग्धो व्यतिरेकः । 
वर्योकि स।ध्यधमं श्रसवंन्ञता श्रौर अनाप्ता में व्यतिरेक सन्दिग्च हे । 
सं दिग्धपाधनन्यतिरेकः । 
यथा-न त्रयीविदा बाद्यणेन ्राह्यवचनः कथि- 
स्पुर्षो रापादिम्वादिति । 
सन्दिन्धसाघन व्यतिरेक- 
कोई पुरुष त्रयीवित्‌ ( जो ऋक्‌, यजुः श्रौर साम इन तीर्नौ वेद को जानता रै ) 


्राह्मणसे प्राह्यवचनवाला ( जिसका वचन ग्रहण किये जने योग्यो) नींद 
क्योकि वुरुष राग श्रादि से युक्त होता दै । 


यत्र वेधरस्योद्‌ादर्णम्‌ । 
ये ग्राद्यवचना न ते रानादिषन्तस्तद्यथा गौतपादयो धमशाच्लाणां 


प्रणोतार इति गौतपादिभ्यो, रामादिपच्वस्य साधनधमंस्य व्थाटत्तिः। 
उसमे वेधर्म्योदाहरण-- 


जो प्रा्यवचन वाले होते टँ । वह रागादिमान्‌ नहीं दोते। जेसे-- गौतम श्रादि 
१. पी° सं० में “सवज्ञाः' पाठ है, जो अदयुद्ध है 1 
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घमेशाल्नौके वनानेवाले । इस प्रकार गौतम ्रादिसे रागादिमत्तव साधनधर्म की 
व्यावृत्ति को । 


संदिग्धासं दिग्धोभयन्यतिरेकः । 


यथाऽवीतरागाः कपिलिादयः परिग्रहाग्रहयोगादिति | 
संदिग्धासंदिग्धोभयन्यतिरेक- 


जेसे-कपिल आदि वीतराग नदीं देः क्योकि उनमें परिप्रह श्रौर प्रह ३ । 
अत्र वैधर्म्यणोदाहरणम्‌ । 
यो षीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहौ यथां ऋषभारैरिति । 
त्रषभादैरवीतरागत्वपरिग्रहाअ्रहयोगयोः साध्यसाधनधमयोः 


संदिग्धो उयतिरेकः । 
इसमे वेधर्म्योदारण-- 


जो वीतराग दोता हे उसके परिग्रह ओौर आभरद्‌ नहीं देता । जेसे- ऋषभ श्रादि। 


ऋषभ शादि के साध्यधं अवीतरागत्व श्रौर साधनघसं परिग्रह ओर च्राप्रहके योगमें 
व्यतिरेक संदिग्ध है । 


अव्यतिरेको यथाऽवीतराभो वक्तस्वात्‌ । 
मन्यतिरेक- 
वक्ता होनेसे वीतराग नहीं है । 


वेध््योदाहरणं यत्र बीतरागस्वं नास्ति स वक्ता । यथोपलखण्ड 
इति । यथ्यप्युप्लखण्डादुभयं व्याष्टत्तया छर्वो वीतरागो न 


वक्त॑ति व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धरग्यतिरेकः 
चधम्योदाहरण- 


जिषमं वीतरागता होती हे वह्‌ वक्ता नही होता । जैसे पाषाणखण्ड । यद्यपि 


पाषाणखण्डसे दोना कौ व्याटति हो ज्ञानेसे सभी वीतराग वक्ता नहीं होते" इस व्याप्िसे 
व्यतिरेकके सिद्ध न होनेसे न्यतिरेक है । 


अपरद रितव्यतिरेको यथा--अनिस्यः ब्द; कृतकलादाकाशवदिति। 
्रपदशितन्यतिरेक-- 


जेसे--शब्द्‌ अनित्य दै; क्योकि वह श्राकाशके समान कृतक ३ । 


वेधम्य णापि विपरीतज्यतिरेको यथा यदङृतकं तन्नित्यं भवतीति । 
वेधम्यंसे भी विपरीतव्यतिरेक- 


जो कृतक नहीं होता वह नित्य होता दै । 
न ह्यभिरृ्टान्ताभाष हेतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव सत्वं विपत्ते 
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२० भाषारीका सहित 


च सर्दत्राखसखमेव निश्वयेन श्क्यं दशं यित विक्षेषलक्षणं वा । 
इन दषटान्ताभासो से देठुका सामान्यलक्षण, सपक्षमे ही रदना ओर विपक्षमे सवत्र 
अभाव अथवा विशेषलतक्षणको निश्चय रूपसे दिखला दी नदीं सकते । 
तदर्थापच्येषां निरासो वेदितव्यः । 
श्रत एव उनका निराकरण र्थापत्ति ( सामथ्ये ) से ही जान लेना चादिये । 
दूषणा न्युनतायुक्तिः । 
न्यूनता का कहना दूषणा दै । 
ये पूवं न्युनतादयः षाधनदोषा उक्तास्तेषाभचुद्धावनं दूषणम्‌ । 
जो पदिले न्यूनता श्रादि साघनदोष कटे दँ उनका कहना दूषण हे । 
तेन परेष्ाथं सिद्धिभतिबन्धात्‌ । 
वयोकि उससे दूसरेके इष्ट अथं की सिद्धिम सकवट होती हे । 
दूषएाभासात्ु जातयः । 
दूषणाभास जातियौ दे । 
अभूतदोषोद्धावनानि जात्युत्तराणीति । 


श्रभूत दोषका प्रकट करना जाद्यत्तर दे । 





इति तृतीयः परिच्छेदः समाप । 
न्यायबिन्दुः समाप्तः । 


इति तृतीय परिच्छेद समाप्त । 





न्यायविन्दु समाप्त । 
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१. मुद्धित पुस्तक में “अनुभूत › पाठ दै। विन्त टीकासे हमरे दी पाठकी पृष्टिदोतीह। 
इसके अतिरिक्त पदिठे पाठ से अथै भौ ठीक नदी चता | 
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